शिकव-ौर 1शवाच्चवतत्व। 


ध | ~ -< 98 ० 


(0 पथम माग} .. 


^ शिबि 
1 ~न न्त्व 
प्रथम खयड । 


४२ 


(-0. 58111 11181180 ©॥1 (?801)५||) \/€५8 [५1५11 2181851. [21411266 ©/ &809611 


। > ९ ~ * डक 
क" + #. च ~ ` # ( ४ ख + च, + "क 9 कैः च १५ 
^ ऋ , ~ 9 ^ 4.1 बि >=» च । + ~+ णो + 327, ~ 8 












[१ | ॥। 14} १११९. 
10/-4.31* 1.11 
||| [14111 


1161 (11111911 4 
1) । । 


क कै 
११ | छ १ १३ 1 ॥ {11 
| ++ 2 , 


८ = - ~> 


द 
~ चै नी ५ ग~ ~ # क ५ 
9 क न 
क क > ~ ~ केन ) व 
दि" 


कनक 5 ~ 0. क कक 







| १ # १.8 " +^ 
र, पि) १११ 


नं :॥ ¶ ३ ॥ १११६ 41131141. 11 
 . । 1111111 
१६३१ र! 1४ 





3 
१३ ड 11 
१११११११1; १ }| | 
[११8१११३१ 463 {78 1:१; १ 4 , १॥ ४. 
4 1५4} १२२१1 ॥ १1१९१ 1 १ 6 षि १।६१.। 1 ४ 










1 1 (14 (११11 111 11. 
1 ११११११1 14१141.4.; ११11111. 111 <^; ॥ 
10911.11111111.11 114 















{5 ° 11१ भ. 0१ । ॥ ६१ 
41411111. 1114111 "11101: ६.1 त । 
। [१ ष 19319111 1 11; र । 
111 11111111 11114 11111 ५१ १1१; 11 च 
नी 1114: २.11} ' 111१1 11.11. 1 १४ ३३५३ 
11} -11. 1414 {4 । 011 । (111; १1.१1६}, {१११31141 4 : > 14114 
21: 4 ४ ॥ ११११." 1111111 "11" 11.11; 11134411; ६7 ॥ २३११.१ 
11111111! १1 211.1111111119 गक + २६१ । 
1१111114 + 11. + १११1११1 १,,1.१११२.. १११३ १.६.११) ¶ (1 ७ 
५१ 1१; 1४ [२१ , १६१ 1 + १५११ ("१01 11४4. त । ईन ज ‹ ४१ क नै ' 1 
1111191; १४ ६. 4 #4 । । - ॐ » #ै {१ ११११११६१ | 1113 कै ' ४,  ' 
+{ (1, । 14; . 









र 1 " ७१९१४ ? ॥ + 1 ् 
1 ¶*^ # {11 1.५६1१4 । 1. 
१; ११ च! 1/1 4 |. ॥ १११ १०१९ 1१९ ग, +, " %ै 
111. 11111111 > ¶॥ 1 तः ४ ॥ 117 
। { 111; १११ {1111 १ + 1 ११ १ १ | ^ 
९.१ ॐ२१३ ३११११ ५३ 


११११ ११; 44 + त 
। | 111, 
1111111. 


। . परमाराघ्यपद-शीभरी-भागव-शिवरामेकिद्कर 


¢  , त य ~ + 
॥ 


योगत्रयानन्दजीकै 
(सव -मर- (सवाच्चनतत्व 


विषयक उपदेश । 
पथम भाग । 


शिवरात्रि । 


~ "02, 3 - £ 


रथम खण्ड | 
भीनन्द्किशोर सुखलोपाध्याय, विघानन्व्‌, वि, एल, 
` ` द्वारा भरकाशित । 
मः 


उत्तरपाड़ा ( हगली ) । 


शकाब्दां १८४८ | 40 र भण्‌ [ पूल्य-- शा) 


((-0. ऽ\/811 1111811800 ©॥1 (71801८1) \/€५8 [५५ 2181851. [1411260 0 €810011 


ग्रन्थ मिलनेका स्थान 


उत्सव आफिस | 
१६२; बहुबाजार स्ट्रीट, 
कटकत्ता । 





ॐ 
॥ 
> 1 
५ कः ` | | 2111६60 0४- शै 
र 1... 0.6 पि 0 श, | ¢ 
४ ८0८ 1.11 ८९553... ` ¢ 
¢ (@#0# 2/८, ८4.८८77:4. “च 


((-0. 9\/8011। 11181800 1 (7?1801८||) 6५8 [५61 8181851. [21411260 0\/ 66810011 


कै 


शिवराति । 
8: ` | परथमं लगड | 
+ विषयानुक्रमणिका 
प्रस्तावना । 


धम्मे ओर विज्ञान ।-----, 


२८ आय्यंशाखप्रदौपकी उपक्रमणिकाये वर्णित धर्म्म, विज्ञान, 
^रििजन्‌' आदिक्रा संक्षिप्त विवरण; श्रुति तथा श्र तिघ्रूलक 

| शाखो श्वम्म" शब्द्‌ इस शब्दके साधारणतः ज्ञात अंसे व्याप- 
‡ कतर भथमें प्रयुक्त हुआ है ; केवर वेदादि शाल्नोहीमें धर्म्मका 
त पूणं लक्षण भदत्त इआ है । जो वेदज्ञ है ओर वेदवोधित धरस्म॑के 
ध अनुष्ठाता है वही यथाथ घाभ्सिंक है ; चम्मं ओर ,रिकिजन्‌ 
खवा शमे समान पदाथं नहं है ।;समुद्रके खाथ नदीका जो सम्बन्ध 
४ है, धर्म$े साथ ^रिलिजनूका' मी वदी सम्बन्ध है । वैोषिकद्शंनो्त 
|  धम्मंका लश्चण, प्रकृत विज्ञान-घरम्भंसे भिन्न पदाथं नहीं है ; भूत 
॥ ओर शक्तिविषयक सम्यक्‌ ज्ञान धाम्मिंकके ल्यि कदापि उपेक्ष- 


णीय नहीं है ; खत्य ही वेद्बोधित धर्स्मका स्वरूप है । 
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यथाथं विज्ञान ईश्वर तथा ईश्वरोपाखनाको त्याग नीः 
खकता ।--- 

यथाथं वेज्ञानिकके सभी कर्म्म ईश्वरोपासनाके सिवाय भौर 
कछ हो नदीं खकते। अज्ञान वा अत्पज्ञ पूर्णा विज्ञानको, अथवा 
विशुद्ध ज्ञानको देखं नहीं पाता ; अस्पज्ञ ही गङृतज्ञ होता है भोर. 
अङृतज्ञ ही ईश्वरविमुख हा करता है 1------------ "^: द 

यथाथ विज्ञान ओर प्रकृत वैज्ञानिकके लक्षण ।--- 

“विज्ञानः शन्द्‌का अथं ; उङ्गरेज्ी 'सखायेन्घ्‌ः ( 9८:<०९८ } रु 
शब्दका .अथं; ज्मनदैशीय अध्यापक दिकेट्वणिंत विज्ञानकाः ` 
स्वरूप, पाश्चात्यविज्ञानशाखरमे विज्ञानको जो रक्षण वर्णित हट 
हैः ; विशुद्ध ज्ञानकी प्राप्तिं विचारकी एकान्त प्रयोजनीयता । 

केवल इद्द्रियगम्य पद्‌1थं ही ज्ञानके विधय नदीं है.केवल चक्षुरादि $; 
इन्दरियगण ही ज्ञानकरण नहीं है । पातञ्जखोक्त योगज प्रज्ञा वाः 
ऋतम्भरा प्रज्ञा ही यथार्थं विज्ञान है । स्थूख प्रत्यक्ष ओर तन्घूखकः 
अनुमान प्रमाण दाख अतीन्द्रिय ‰श्वरः पएदार्थंकी सिद्धि दो नदीं 
सकती $ अतीद्धिय पदार्थका ज्ञान केवल शास्र वा आप्तोपदेशसेः 
ही हो सकता है । वेज्ञानिकोंके वीच भी दश्वरफे अस्तित्व पर 
विश्वास करनेवाङे पुदष थे ओर दै मी । जगत्‌का विशेष करनेसे 
भरकाशशीख खत्व, क्रियाशीख रजः ओर ष्ितिशीरु तमः यड च्िगु- 
णात्मिका श्ररूति ओर चिन्मय पुहष ये दो पदाथं मिलते हे । विज्ञान 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी प्रयोजनोपयोगि-स्तुतिसे पूणे है। वेद्‌ ही 
विरुद्ध वा यथार्थं विज्ञान है । यनुवीक्षण-दूरवीक्षणादि यन्तं दाराः 
00-0. 5५48111 ^.्18718110 611 (01८) ९५३ | 87891. 0२७५ 09 न्उवादना = 


4 9) 
अद्रृश्य पदार्थो के संन्दर्शनक्रा वेद्‌ दी पक मात्र. दशन है । शाल्नो- 
क्तलक्षणविशिषएर आतोपदैश ह ज्ञान-विज्ञानकी पूर प्रघूति रै ; तक- 
विचार ( 1२68.3011 ), दशन, परीक्षा ( 009861४ .६1011, 
ए एलपला६ ) ये मूलतः आप्तोपदेश ही का आश्चग्र कर रहत 
डे । स्थूल वाह्य विषयक समाधिसे ही जडविज्ञानक्रा आविर्माव 


, इभा दै ओर हो रदा है ; विना योगे किसी पुखषा्भंी सिद्धि 


नहीं होती । विना इईश्वरके अनुग्रदके ईश्वर-विश्वास या ईश्चगा॒राग 
डो नदीं खक्ता । दैष्वरविघ्ुल नास्तिक भी स्थू भावले ईश्वरका 
अस्तित्व माना करते है, ईश्वरकी उपासना क्रिया करते दै ; विना 
ईष्वरकी उपाखना किये हुए कोई जगते रह नहीं खकता; उपास्य- 
के खाथ उपासकक्रे सम्मिलित होनेकी चेष्ठा दी जगत्‌क्ा जगत्व 
है । ईश्वर जगते अभिन्न है इस चातका तात्पय्थं ; ईश्वरे 
वाङ्गुण्यकी बात । ईश्वरको निशु ण क्यो कहा जाता है ? मुष्य 
अृतिके पास दी प्रारतिक विज्ञान सीखा करता है ; परृरिसि दी 
अृतिक्ा इतिहास सुना करता है, अथवा | मचुष्य इ्वर-वा कालके 
पास ही प्राङृतिक इतिहास जाना करता है, खन्वज्ञ एव' नित्य 
ईश्वरसे दी ब्राह्यादि गुख-परम्पराक्रमसरे जगते निरिवल ज्ञान 
-विज्ञानका प्रचार होता है। खन्वेज्ञ ईश्वरका ज्ञान दी धेद्‌ः 
-शब्द्का यथार्थं अर्थं है । . शक्तिसे शक्तिमान्‌. भिन्न नहीं है । 
अतः ईश्वर, कार भोर प्रकृतित वेद्‌ सी अभिन्न पदाथं हे। 
ररत विज्ञान ओर ययाथ वैज्ञानिक वास्त ईश्वर वा प्रकृतिन्छी 
उपाखना ` कतिया करते दै । धम्मं विश्वजग॑त्‌को प्रतिष्ठा दे । 


((--0. 8111 11181800 ©॥1 (7180100|) \/€५8 [\५॥५।॥ \/8/8185). [21411260 0\ €810011 


( । 


योग द्वारा आत्मदरशन, ईश्वर-साक्षात्‌कार-- यही परम धम्म 
है । अन्तु छा ओर वहिमु खा जगत्‌की ये द्विविध गति है ; वाहर- 
से केन्द्रकी तर्त्‌ जाना ही ईश्वरोपासना वा 'योग' है । ईश्वरो- 
पासना वा योग मचुष्यका स्वाभाविक ध्म है । जो गति जितनी 
केनद्राभिुखा होती दै, वह उतनी ही उत्कृष्ट होती है ; श्रू तिने इस 
गतिको `प्र ति' ( प्रङृष्ट गति ) वा धम्मं चताया है ।--- - ---- ६-२६ 

'शिवरसान्रि नामक म्रन्थका पयोजन ।--- 

अवित वैदिक आय्यंसन्तानोके वीच समी शिवरात्रि व्रत 
किया करते है, पर वत्त मान कालम बहुतेरे ही उपासना ओर 
उपास्यङ7 विज्ञान नहीं जानते । शिवरात्र उपवास करते हे ; 
रात्रि-जागरण क्रते है, शिवजीक्ूी पूजा करते द ; पर क्यों करते 
है, शित्र कौन दै, शिवरात्रि क्या है; पूजा किसे कहते है ; किस 
तरह पूजा करनी होती है खो वहुतेरे दी यथाथेरूपसरे जानते नहीं 
है । उपाखना सन्वंप्रकार उन्नतिका एकमान्न खाधन है , अतः 
जिससे यथाथंरूपसे उपासना हो सके,उसे जाननेके चयि आत्म- 
कद्याणार्थोकी चेष्टा होनी चाहिये । 'शिवराचि' में प्गुक्त विषयोपर 
उपदेश दिये गये स भु, ~ २६- >€. 
प्रथम परिच्छेद । 
-9--- नि =-= 

'शिवरान्नि क्वा है ओर किल तरह यथाथ॑रूपसे शिवरात्रिव्रत 
च्लि जा सकता है, इत्यादि विषयांपर प्रच ।--- 

क्वा कारण दह, कि शिवरान्नि-त्रत करनेसरे शिवजी विशोषतः- 
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( ॐ. ) 
सन्तुष्ट होते दै १ शिवचतुद्‌शीमे उपवास यर रांत्रिजागरण 
करनेसे आशुतोष क्यों पखन्न होते है? किस तरह शिव- 
पूजा की जाती दहै? क्यों :यथाथेरूपसे ध्यान करनेसे 
शिवजोके द्शंन पिख्ते दै ? उत्तर - शिवज्ीको दैखनेकी 
प्रवल इच्छा होनेदीसे उनके दशन मिलते दहै; भक्तके 
ए कारनेसे वह उत्तर देते दहै, उने दशेनकी प्राना करनेसे वह 
दशान देते है । पर, इसल्यि शिव कौन है सो जानना चाहिये, 
शिव तुम्हारे कौन्‌ है इसका निर्णय कर छना चाहिये । शिव 
सर्व्वशक्तिमान्‌ है, वह॒ सव कर सक्ते है, वे भक्ताधीन दै, वह 
प्रेमपारावार है, वह करणावदख्णाटय दहै हदयमें पेखा अचल 
विश्वास रहना चाहिये । शिवजी सभोके शिवजो हैः यह सत्य है, 
फिर भी शिवजी भक्ताधीन है, यह भी सत्य है 1... ... ३०-३६ 


द्वितीय परिच्छेद । 
व 
“शिव' कौन है इस भरश्चका उत्तर । शिव! शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य 
अथां जिनमें सव कोई शयन करते है, वह.शिव' है 'शिव' शब्दके इस 
अथैकं तात्पय्यं यह है, कि भक्ति दी भगवान्‌को देखनेका सवसे 
खुख्म साधन दहै । “शम्भव, 'मयोभव, “शङ्करः, 'मयस्करः,'शिव' 
*शिवतरः इन शन्दोकि अथं । खंसारमे आस्तिक ओर नास्तिक 
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बराबरसे है ओर रहैगे भी वरावरके ल्थि।--- 


चिन्तन करना किसे कहते है, कैसे चिन्तन किया जाता है । 
काय्यमात्र ही जसी आधारमें धृत होकर रहता है, इख वातका 
तात्पय्यं । काय्यंमा्को स्थुल ओर खम ये द्विविध अवष्यायें 
दै । आधारशक्तिका स्वरूप । आकाशनामक्र पदार्थका स्वरू । 
एक-एक साधु शब्ददी एक-एक पूणं विज्ञान है । छान्दोग्योपनिषत्‌ 
ओर चददारण्यकोपनिषदुभे व्यवहृत आकाशः शब्द्क्ता अर्थ, 
ऋग्वेदोक्त "परम व्योमः शब्द्‌का भर अथन्वंवेदोक्त 'अव्याङ््‌त सूत्र 
शब्दकां अर्यं । 

अन्तःकरणकी शुद्धि ही भगवानकतो जानमैच्ा या उनको पानेका 
मुख्य साधन है । भक्तिका साधन क्या है, इस प्रक्षका उत्तर । 

जो सांखारिकखुखद्‌ाता है,जो दाग्द्रिय, रोग आदि सांसारिक 
वाधाभोंको हरा देते दै ओर जो चान ओर भक्ति दैकर संसारे 


मुक्त करते है, अपरिच्छिन्न वा नित्यस्ुखसे खुली करते है, नविध 


दुःखकी अत्यन्तनिन््ति कर दैते है, वह *शिव' है, वह "शम्भु" है, 
वह “शङ्करः हे; वह 'मयोभव' है; वह 'मयस्कर' है',--इन वातोकी 
तात्पय्यंन्याख्या । “शाल रूट नहीं वोक सकते निज्ञाजुका इख 
भकार विश्वास होनेका कारण । "वेद्‌" “सत्यः, ब्रह्म, भगवान्‌, ये 
एक पदाथा है । आस्तिक ओर नास्तिक ये दोनों वरावरसे है; 
ओर रेमे भी वरावरके ल्ि । ` कम्मं अनादि दै, कम्मभूमि भी 
अनादिं है, जगत्‌की खृष्टि, स्थिति ओव खय पवादरूपसते द्वित्य है । 
संसारम पय्यांयक्रमसे उन्नतिके बाद्‌ अवनति हुआ करती है । 
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शुणकम्मंके विभागाञ्चखार खमी भावोके आविर्भाव मौर तिरोभाव 
इञ फरते है" । दशके मेदसे, जातिक्े मेदसे, व्यक्तिकते मेदसे बुद्धि, 
'विश्ठाख, धम्मे, अधम्मे आदिका मेद्‌ हु करता है ।...३७-५9 


ततीय परिच्द । 
~ द्र -- ~ 


शिव दहो वस्वुदः कल्याणमय दै, सुखमय ई, दयामय है, 
# सन्यशक्तिमान्‌, है, शिव दी रोगात्त के भिषक्‌ दै, वे ही भवरोगवै्य 
दै, वे ही अकिञ्चन खर्व्गस्व है ओर वे दी दरिद्रके नित्य कोषागार 
दै । विचारे सम्बन्धे दो एक वात ।-- 
अन्नपूणां उपनिषदुमे, पञ्यपुराणमें योगवाशिषठ॒ रामायणे 
विचास्की बहुत प्रशंसा ओर विचारविदीनको अत्यन्त निन्दा देखी 
जादी है । विचार ही खाधुओंकी गति हैःसिवाय विचारे विद्धानोंका 
ओर कोई उपाय नहीं है, विचार द्वारा ही धीमानोके वल, बुद्धि, तेज, 
आदि खफल होते दै ; क्या युकरू है, क्वा अयुक्त है, क्या सत्य है, 
ङ्या मिथ्या है, इनका निर्णय करनेके लिये विचार मदादीपस्वरूप 
दै । यथोचित विचार शक्तिके अमावक्े कारणे हौ मचुष्य शिवकां 
स्वरूप जान नहीं सकता । नास्तिकोनि मौ विचारी एकान्त 
भरयोजनीयता स्वीकार कीदहै। वेदसे ही विचारशक्तिका स्पफरण 
तथा प्रसारण इभा करतां है, वेद्‌ दी विचारशक्तिके केन्द्रमवन हे । 
चेद्‌ विश्वकी प्राणशक्ति है", वेद ही विश्वके मन वा हिरण्यगमं है । 
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इच्छाशक्ति ही खव्वप्रकारसे स्थलशक्तिका मूल दै, विचारगक्ति ही 
आन्तर ओर वाद्य जगती आ्यशक्ति है । शब्द्‌ वा ब्रह्मते 
विश्वजगत्‌की शख हुई है, दैवताखोग भी शब्द वा वेद्‌ अघ्रूत है । 
जिख प्राति नियमानुसार स्थल भेषज द्वारा रोगशान्ति हुआ 
करतो है, मन्तज्प, स्तवपाड इत्यादि द्धाय भी उरी प्राकृतिक 
नियमोकि अचुसार साधारण चिश्ित्सकों द्वारा अखाध्य जानं 
परित्यक्तं रोगी निरामय होता है, शान्ति छाभम करता है । चित्ता 
काशमें टश्च शब्द संस्कारसे विचारशक्तिक्ने स्फरणक्ती वात ; वेद 
चा रिवजीकी कपास दुर््वोध्य उपदेशोंका तात्पय्यं समस्नेकी 
` शक्तिके आविमांवकी वात; किस हदाटतमें उपदेशकरो वाणी 
अभी फलदान करनेमे समर्थं होती है । | 
विचार वेदपरूटक है ; वेद ही विश्वकी प्राणशक्ति है"; निखिल 
शब्द्‌ विचारपर है ; ज्ञान-विज्ञानपारदर्शी, विश्वके परमबन्धु 
महर्दिगण भ्राण वा वेदस्वरूप है । शिवजी ही छषिकार्य्यादि द्वारा 
धनलामके उपएायोके प्रूट कारण है", इख वातकी उपरन्धि करनेका 
उपाय ; शिवही निखिल विद्या मोर शिल्पक्ी मूख प्रसूति है", शिव 
ही वेद्‌ वा शब्दरूपसे सव्वं वि्याके, अलिक शित्प-कलाके आध ~ 
पदैष्रा है" । चतुःषषठिकलायुक्त सारी विधा जगन्माता सर्व्वेश्वरी 
शिवा वा दर्गाका ही अंश है,शिवा वा दगा ही बुद्धि (निश्चयात्मक 
ज्ञान) रुपसे सोके हदयमें निवास करती ह ; मतः जो विद्या तथा 
रिद्धादि धनप्रािके उपाय समभे जाते है,उनके शिव ही मूल कारण 


है । शिव वा शिवाका अनुग्रह हो सव्वेप्रकार काय्यंसिद्धिका मूल 


# 
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कारणदहै; "क्या सचुव्य कञ्मे न करनेपर भी शिवजी उखकोः 

धनादि दैते है ? इस प्रश्चका उत्तर । !शिवजी द्‌ रिद्रके अक्षय नित्य 

कोषागार है", शिवजी व्याधिकी यातना निवारण करते है", सन्वं 
दुःख हरण करते दहै", सन्वंसुल प्रदान करते है, जिससे इनः 
वातोंका अथं खमश्त्मे आ खक्ता है तद्विषयक उपदेश । शशव' से 

'शिच' हए दहै इस वातका अथ ; कोई यथा्थेङूप्से शवः हो 

खकमेसे “शिव हो सक्ता है । र रः ८--८३ 

यङे अनुग्रहसे ही जीव छतङृत्य होता ६, सव छोड़कर 
~ सव्वान्तःकरणसे शिवक्रा शरणागत हो खकने दीसे जीवका सारा 
भल मिट जाता दै। सव काम छोड़कर शिवक्ता ( ईश्वरका ) 
शरणागत होना ही प्रहत पुखपकरार दै, यह कापुदषता नहीं है, स्थूलः 
दृष्टिं यदह न्यायविष्द दोनेपर भी सखुष्महरुष्ड्मिं यद पूर्णः 

\ न्यायसङ्गुत है । 

\ अगर भगवान्‌का शरीर विभ्ु-खन्कव्यापी ह, तो फिर 
वे्कण्डादि स्थानविद्ेषक्ो सगवान्‌का आवासस्थान क्यों काः 
जाता है १ इख प्रश्नका उत्तर । अगवान जिख प्रक्रारसे भक्तोके 
लिये नाना रूप धारण करते है ; मायाका स्वरूप; माया वा प्रङूति 
ईश्वरसे अभिन्न ड, इस बातका असिप्राय । ईश्वर ओर प्रूति ये 

, दोनोंदी जगत्‌क्ताय्येके कारण है । ईश्वरका अस्तित्व माननेका पयो 
जन ; प्रङूति ओर पुरुष स्वरूपसम्बन्ध परस्पर सम्बद्ध दहै, शस 
वातका अर्थ; कया शिवा, उमा वा गौरी जडशक्ति दैः १ इख प्रशचक्रा 
समाधान; शिवाक्ा स्वरूप; शिवक्ा शरणागत होना ही श्रे छ पुरूष- 
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कार है ; निरन्तर शिवकरे अनुस्मरणादि द्वारा किस ॒तरदसे सर्वं 
त्वादिकी प्राप्ति होतो है इसकरा;विवरण पुरुषकार ओर मनका स्वक्ूपः 
भावनाकी विशुद्धिके मात्राञु्ार कम्मेकी सिद्धि इ करती है ; 
शिवा-वा-शक्तियुक्त शिव ही वस्तुतः सव्वंशक्तिकी प्रक प्रसूति है ; 
शिव ही पुरुषध्रे ठ है, शिच दी खन्वंपुदषङ़ मूल है, अतः एकाग्रचित्त 
हो “शिवका ध्यान करने हीसे श्रत पुरुषकार” होता है । जिनच्छा 
कोई भरयोजन नदीं, जो पूणं है,जो निष्काम है, उनको किसी कञ्मके 

चरनेकी पत्ति क्यों होगी ? इख प्रश्नकी मीमांसा । "क्या ईष्वर 
-अभ्रिवायु्यादिरूपसे भाविभूत न होकर भी खोगोका कस्म॑साधन ~ 
कर नहीं सकते ?` इस शङ्काका समाधान । ईश्वर नित्य निराकार 
बौर नित्व साकार है । अगर जीव कस्म न करे, तो, ईश्वर उसको 
फ देते है या नहीं ? इस प्रश्नका संक्षिप्त उत्तर । पर्न ;- 
-जीवोंका उपकार करनेके सिये,जगत्‌की सृष्टि करनेके लिये, ईश्वरको 
वाहरकी चीजोंका संग्रह करना पड़ता हैया नहो १ उत्तर-- 
नही, ईष्वर वाह्य साधनकी अपेक्षा न कर अपने ही से खव छछ 
कर खकते है | ......  ...--. 


----- -"-“--११० 
क 
चतुथ परिच्छेद । 
.--न्ठ§-9 
 शिवजीके स्वरूपक्रे सम्बभ्धमें जिज्ञारुक्ौ जेसी धारणा 
डद । ११०-११७ 
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पश्चम परिच्छेद । 


° "छर > 


रात्रि कौनसा पदार्थं है १? वेदम (रात्रि शब्श्का प्रयोग ( 
रात्रिसूक्तके प्रथम मन्त्रकी व्याख्या । 

ध्यात्नि' शब्दकी निरुक्ति ओर पर्य्याय ; जीवरात्रि योर ईश्वर- 
रात्रिकी वात $ परमेश्वरका भी ख्य होता है, इस वातक्ता अभिप्राय, 
ष रानरिसूक्तमे खं्ेपमें विश्वकी सखृष्टि, सिति ओर प्रख्यतत्व व्याख्यातः 
इभा है । विश्वजगत्‌की वेद्‌-शाख्रोपदिष्ट शष्ठ, खिति ओर खयतत्व 
का संक्षिप्त संवाद्‌ । (नाशः ओर 'छय, इन शब्दद्वय मू अर्थ ॥ 
"परमेश्वरका पर्य्याखोचनारूप तपः वा ईक्षण, ही ख्यप्राप्त जगत्‌की 
पुनखत्पत्तिका कारण है" इख वातका अर्थं । "कदणामय परमेश्यरकी 
दुःखमय जगत्‌की श्टष्टि करनेकी इच्छा होनेका कारण क्या है १ 
इस प्रश्चव्ना उत्तर । रात्रिसूक्तके प्रथम मन्तकी व्याख्या । ११७-१२६& 


व्ठ परिच्छेद । 
°--्क2€&-> ॑ 
राजिसूक्तके द्वितीय मन्तकी व्याख्या ( १२६ 


वेदोक्त अनुष्ठान द्वारा शुद्धचित्त पुरुष प्रखयकालमें अज्ञाना. 
लरत नहीं रहते वे तव भो जागरित रहते है । वेद्‌ मूलक इतिदासपुरा- 
णादि तथा वेद्के अङ्खोपाङ्कमे मी स्पष्टरूपसे बहुशः कहा गया है 
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कि भ्रलयकाल्ं भी ऋषिगण जागरित रहते है । वेद्‌ विश्वजगतका 
नित्य-इतिहास है । अनादिनिधना विद्यारूपा वेदवाणी स्वयम्भू द्वारा 
शिष्य-प्रशिष्यक्रमसे प्रव्तित होती दै। रा्निसूक्तकरे तृतीय 
मन्तरकी व्याख्या । (१३३) उषाको क्वो राचिकी भगिनी कहा 
-गया है ; मायाका स्वपर ; निघण्डुरृत "मायाः शब्दकी व्युत्पत्ति । 
ण्वेदके तीय ओर चतुथं अष्टकम "मायाः शब्डका भयोग ; 
श्रीमदभागवत माया शब्दका प्रयोग रात्रिष्ठुकक्रे चतुथं, पञ्चम, 


यछ, सप्तम, ओर अष्टम मन्त क्गी व्याख्या । (१३८-१४१) रातिषुक्तकैे ~ 
-यरिशिषएमरं "रात्रिः पदका जिस अथमें प्रयोग इ है; (१४१) | 
सयामविघान व्राह्मणं "रात्रिः शब्डका भ्रयोग । ( १४४ ) छन्दस 
कस्मंका स्वरूप । ( १४६ ) द्रश्यमान जगतुको पुष्प कदनेका 
शत. ` „१२६९१५३ ५ 


= ¢ 
सप्तम परिच्छेद ( पृठ्वाधं ) । 
शिवरात्रिका, क्यो “शिवरातनि' यह नाम पड़ा टै ? "शिवरात्रिः 
इस शब्दका अथंविचार ।- | 
योगः “रुहिः ओर “योगरूढिः इन िविध शब्दार्थवोधक 
शक्तिकी वात ; माधवाचाय्यङूत “शिवरात्रिः पदकी घ्युत्पत्ति । 
(१५७-१५८) पुराणादि शाखे शिवरात्रि व्रतक्ती प्रशंसा ( १५८ ) 
शिवराजि-त्रतकी. प्रशंसा सखन कर जिन्ञाञ्की जाननेकी इच्छा 
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( ॥ ) ं 
इर है ,--“शिवरान्रः पदके यथोक्त अ्थंसे कयो यड माघष्ाद्शुन 
की छष्णा चतुदश तिथि अचुष्ठोय व्रतविरोषका वाचक्त दोता हि ? 
माघ-फाल्णुनकी छृष्णा चतुद शीमे उपवाख, जागरण आर शिवपूजन 
करलेसे कयो सब्व॑कामना चरितां होती है? क्यों सुपृ्च 
मुक्ति खाभ करते है१ खुननेमें आता है, कि किसी ने विना 
जाने वाध्य (मजवूर) होकर, उस तिथिमे राति-जागरण ओर 
उपवाख किया था, इख स्यि बह निष्पाप हुमा था ओर गणत्वकरो 
 भ्राप्त हा था, उख तिथिका इख प्रकार माहयत्भ्य होनेका कारण 
ख्या है १ साघ-फाल्युनकी ष्णा चतुद शी शिवजीकी विशेषकर 
परिय क्यों इम है ?. कलिमिं माघ-फाटगुनकी कृष्णा चतुद शीकी 
रात्रि शिवजी पृथिवी पर विचरण करते हे, उस खमय स्थावर 
जज्ञम सव छिङ्ोमे शिवजोका भावेश होता है' “राति नवसंख्यक 
नवति अस्ुरयुका दैः इन वार्तोका आशय क्या हे १ 
उक्त तिथिय उपवास शौर जागरणका इतना परमाव वर्यो हभ 
ड १ श्रत च्लौनूखा पदाथा है १--अगर इन श्रश्नोंका समीचीन 
समाधान करना हो, तो काठ अर उसके अवय्वांका तरव जनना 
चाहिये । उघोतिष शाख्रका संक्षि स्वरूप , पूञ्यपाद अदेव 
अदित योग ओौर उ्योतिषकौ अपूढ्धे खम्मिङन ।..---* ९५० - ९६८ 


# 
^ 
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श्रीसदाशिवः शरणं । 


रमावोध । 


शिवसि । 
ष न 


न~ अन स= 


धम्मं ओर विज्ञान 1 
४ न्व 

"घम्म" शब्दका आजकख साधारणतः जिस अथे पयोग 
किया जाता है धमतः शब्ड उच्चारित होनेसे आजकं रोगोङि 
मनमें जो अथं प्रतिभात होता है, मेरे ख्यारमे, निखिखधम्मेभसूति 
सनातनो श्रुति तथा श्रुतिम्रूलक शासनम “धम्मं शब्द्का उखसे 
व्यापकतर अथमें प्रयोगं कतिया गया टै। यह ख्यारु सुभ्क्मे 
पहर तमी उत्पन्न इम था जव क्रि मैने आय्यंशाख्रपदीपकी 
उपक्रमणिकाके प्रथम खण्डके २२६९ पृष्ठ पर भ्वस्मः पदाथेके 
सम्बन्ध्मे जो कुछ लिला गया है, उसका पार क्या था। 
आय्यंशासख्नप्रदीपमें लिला गया है-“ श्वम्मं किसे कहते है ? 
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२ शिचराि। 


वेदादि शास्नोंसे यह प्रश्च पू कर हदमखोगों को जो उत्तर मिरखा दै, 
उनसे धम्मंका जो लक्षण जानने आया है, उससे पक्चपातशरन्य 
उन्निनीषु हृद्य अवश्य ही इसे स्वीकार करेगे, कि ओर किसी भी 
देशमें कोई व्यक्ति धम्मेका वैखा पूणां लक्षण दे नदीं सके है । अगर 
धम्मेक्ता पूणं रप-धम्मेकी कमनीय खत्य मृत्तिका दर्शन कर 
वरिताप-ञ्वाखाको एकबारगी शान्त करना हदो, तो वेदोक्त धस्मंकरा 
स्वरूप जानना होगा ओर यथारीति उसका अनुष्ठान करना होगा । 
जिनक्रा एेला ख्या है कि भ्वम्मं' ओर !रिलिजन्‌' (1२11801 ) ॐ 
एक ही चीज्ञदहै वे कभी जो बेदज्ञ ड तथा वेद्बोधित धम्मेके | 
अनुष्ठाता है, वही यथाथं ्ाम्मिंक है" इस वाधयका तात्पय्यं समभ 
न॒ सक्ेगे । वास्तवमें श्वम्मंः ओर "रिखिजन्‌ः एक चीज्ञ नहीं 
है, सर्वाशमें वरावर नदीं है" । समुद्रके साथ नदीका जो सम्बन्ध 
दै, धम्मेके साथ रििजन्‌का भी व्ही खम्बन्ध दै; धम्मे" पूणं 
है, ` रििजन्‌" इसका अंश है ; धम्मे" प्रति दै, ररिखिजन्‌" इखक्तो 
विति है ; श्वम्मेः अपरिच्छिन्न दै, .रिछिजन्‌ इसका परिच्छिन्न 
भाषविश्चेष है। जो पूणं होना नदीं चाहते, ओर चाहने पर भी 
जिनके पूणेत्वप्रापकखाधनविहीन खंकोर्णं हदयमें पूणंका रूपं मी 
अपूणं सा ही भ्रतीत होता है, वै धस्मको रिलिजनसे उप्रापकतर 
पदाथं स्वीकार नहीं करेगे- प्राकृतिक नियमाय लार कर भी नहीं 
सकगे । अगर श्वम्मे' ओर ^रिलिजन्‌ एक दी चीज होते, तो 
विदेशीय सखुध्ीगण विज्ञान ( 9५7८०८८ ) को रिलिजनूसे अलग 
चीज नदीं समण्ते, तो, वि्ञानङशल डाक्टर जनु. विलियम्‌ 
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धम्मं ओर विज्ञान । ३ 


ङ्‌ परको रिलिजन्‌. मौर विज्ञानका विरोध दिखाकर वड़ा खा अरन्थ 
नदीं छिखना पड़ता, * तो धीमान्‌ हब्वंट. स्पेनूसरक्ो रिलिजन्‌, 
मौर विज्ञाना खामञ्जस्य विचार करनेके लिये इतनी तक्ीफ 
उढानी नहो पड़ती, तो विज्ञानके अभ्युद्यसे रिलिजन्‌को वात्याहत 
कटृद्टी चक्की नाई काँपना नदीं पडता, तो वैज्ञानिक लोग 
` रिलिज्न्‌को इतनी नगण्य वस्तु नदीं समश्ते, तो विदेशीय कोविद्‌ 
गण ( पर्डित . खोग ) कत्त उयनीतिको ( 1101811६ ) 
रिलिजन्‌.की सीमाके वार नदीं समश्व्ते । महषपि कणादने 
का है- जिससे नित्य आर अनित्य ये दोनों भ्रकारके कल्याण 
प्राप्त होते है, जो अभ्युदय तथा निभ्रयसर ( निशित धयः-- 
सिर क्षटयाण ) का कारण है, वही शवम्म॑' है| अगर विदेशीय 





® जिन्होंने विन्तानङणल डाः ड परका रि्िजन्‌ रौर विन्ञान इन 
दोनोंका विरोध विषयक इतिदाघ् ( 9० भ € (णलः एलषल् 
1२९11810 210 56लला€९ ) नामक्‌ ग्रन्थ पाठ कियाद, वही जानते ह कि 
डाः ङ्‌ परने जडवि्तानकी उन्नति ही चरमोन्नति समशो यी । रिलिजनूते 
यन्त्रादि बन नरह सकते, रिलिजनूसे विश्वकी व्यापकतर दशका लाम 
नहीं हो सकता, नतः विक्तानके सुका विलेमे रिलिजनूको किंचित्‌ कर पदाथ 
ही कहना पदेगा । विक्ान ही मनुष्यका स्थिर अवलम्बन हे, विन्ञान 
द्वारा ही विश्वक्रा यथार्थ रूप देखनेमं अता दै, विक्तान देग्वरकां भीषणतर 
रूप हमलोगोंकी अआंखिकि सामने खड़ा कर देता है ( “८1, ५५ 600५६ 
8616066 21076 111 587 ऽध्८णाठ ; 0, 1५ 8४8 हाण्ला) ०§ 900 
छा€भऽ 9 ४116 प्पाण्छा$€, 06 भरधपि] ४16७5 9 000 ) ॥ डाः ड्‌ पर 


“रििजन्‌" कषनेसे जो छु समते थे, घम्म कदापि वह पदाथ नहीं हे । 


©0-0. ५८871 11118180 611 (?80॥01|) \/€08 |५।५॥1। \/81885}. 0141266 0४ 66810 


८) शिवराजि । 


पण्डित रोग रिलिजनको इसी द्र्टिसे देखते, तो रिलिजन्‌ ओर 
धम्म एकः ही चीज्ञ होते । | 

आय्पशाख्प्रदीपकारकी इन वार्तोको सुनकर ये युक्तियुक्त: 
है या नहीं खो यथाशक्ति विचार किया है । आर्य्थशाखप्रदीप- 
कारके सुखते बहुत वार सुना कि खंशय दूर करनेके च्ि 
जिज्ञासा नास्तिकता नदीं कटखाती, वेदके अविरोधी-तकं द्वारा 
श्रू त विषधरकरे अथेका अनुसन्धान, श्रू त विषयकरे सम्भावितत्वका 
विचार अवश्य करना चादिए । विचार कर सुभे उपरुन्धि इ 
है, कि आय्यंशाखप्रदीपकारकी वाते वेदसम्मत दै, युक्तिसिद्धं 
है । महपिं कणादने धर्म्म" के व्याख्यानमें प्रवृत्त दोकर, परञ्तति- 
मूक ओर निचत्तिपरुखक इन द्विविध ध्मंकी ही व्याख्याकी 
ह । महषिं कणाद्का वे सोषिक दृशेन पाट करनेसे यह अखन्दिग्ध 
रूपसे प्रतिपन्न होता टै, कि "विज्ञानः शधवम्मः से भिन्न पदाथ 
नहीं है । मडपि कणाद्‌का वैशेषिक दशन पाठ करनेते मादूम होता 
है, कि भूत ओर शक्ति विषयक समीचोन ज्ञान धा््िकके लिये 
कभ उपेश्चणोय नहीं दै, धाम्मिककरे स्यि भूत तथा शक्ति विषयक 
ज्ञानाज्जनक्रां प्रयोजन है। मदपिं कणाद्ने भूत तथा शक्ति 
विषयक तसवन्ञानाञ्जनक्रो अभ्युदय ओर निःश्रयलसिद्धिरूप 


पुल्षाथंका साधन विशेष बताया है, सार्वभौम सत्यका रूप 


देलना ही मचुष्यके सर्व्व्॑रकारकी पुरषार्थसिद्धिका कारण है _ 


महषि कणादरने यही खममभ्ाया है, महषि कणादने यही पमाणितः 
क्रिया है कि !खत्य ही वेद्बोधित धम्परका स्वरूप है, । महा- 


फे 


¢ 


४ 


©-0. 5\/2} ^‰11181210 311 (821101|) \/€५8 [५५ \/8181851. [41260 0 68104011 


2८9 


धम्मं ओर विक्ञान | ५ 


आप्ता श्रगु-मरद्वाज सखंवाद्‌ पाड करनेसे भी स्पष्टतः पतिपन्न 
होता है कि, सत्य, सुख, धम्मं, ज्ञान ओर वेद्‌, ये एक दी पद्‌ाथके 
भिन्न भिन्न नाम हे | # 


क्या यथाथं विज्ञान ईश्वर ओर ईश्वरको 
उपाखनाको त्याग खकता हे ? 

प्रश्न होगा कि, अगर धर्मं ओर विज्ञान भिन्न पदाथं नदो, 
तो इन दोनों वोच इतना विरोध रहनेका क्या काग्णदै? तो 
चेज्ञानिक्रोके वीच बहुतेरे धम्पाच॒छठाताओंको विज्ञानारोकविहीन 
क्यों ख्या करते दै ? तो, 'ईश्वरचिश्वासर भसभ्योचित हैः इसे 
भतिपाद्‌न करनेके चयि वेज्ञानिक खोगोने बड़ी तकी उठाकर 
इतने श्रन्थ क्यों चखिखिदहै ओर छिलला करते हैँ? फिर धम्माचु- 
छाता खोग भी किस ल्यि साधारणतः विज्ञानविद्धेषी इय करते 
दै? क्या वैज्ञानिक होनेक्ते ईश्वरोपासनाका कोई पयोजन नहीं 
रहता १ क्वा ईश्वरोपाखना वस्तुतः मुका काय्यं है ? वन्वरो 
चित व्यापार है? 

जो ईश्वर ज्ञान-विज्ञानमय है, जो ईश्वर सव्वंशाक्तिमान्‌ है, 


जिन अखलण्डसखचिदानन्दमय ईश्वरी खत्तासे हौ सखव कोई 


ॐ ““श्रगुरुवाच । सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं सत्यं खजति च प्रजाः । सत्येन 
धार्य्यते लोकः स्वर्ग सत्येन गच्छति 1 ® @ ® तत्र यत्सत्यं स धम्मो 
यो धर्म्मः स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत खमिति । तत्र यदन्नृतं सोऽघम्मो- 
योऽधम्मस्तत्तमो यत्तमस्तद :खमिति ॥” 

-मष्टाभारत, शान्तिपव्वं, १८८ ० । 
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सत्तावान्‌ दै, जो ईश्वर रोकज्रयको धारण कर रक्ते है, जो 
ईश्वर स्थावर-जङ्खम जगत्‌के नियन्ता-राजा है, जो ईश्वर 
सवके अन्तयांमी दै, प्राणियोके अन्तरमें रहकर जो ( उन ) 
सवको शिक्षा दिया करते है, जो आत्मद है, जो बल्द्‌ है मन 
ष्यादि सारे जीव तयथा अमरच्रन्द जिनकी आज्ञा अवनतमस्तक 
हो पालन किया करते है, जिनकी उपासना किया करते है 
जिनकी छाया-आआश्रय, चै तुम्हारा कह जिनको शरण ठेना 
खव्वेसयु लका कारण है, सन्वंदुःखकी निच्र्तिका एकमात्र उपायं 
दै, मोश्चखाभका एकमात्र कारण दहै, जिनको भूलना, जिनका 
प्रपन्न न होना नरकप्रा्िका कारण है- वेदने कदा है, क्या 
उनको उपाखना न कर, उनकी शरण न लेकर कोई रह सकता ? = 
ष्या अपरिच्छिन्न खत्‌को, अनन्त ज्ञानको, अपरिमित आनन्द्को 
त्याग कर कोद क्षणकाट भी रह सकता १ अतः परत विज्ञान 
कभी ईश्वरको त्याग नदीं सकता, यथाथ वेज्ञानिक्र कभी 


® “भय श्रात्मदा बलदा यस्य विश्व उपःसते प्रशिषं यस्य देवाः \ 
` यल्य द्यायाऽतं यस्य त्युः कलमे देवाय हविषा विधेम ॥ 
- तैत्तिरीय आआरणयक । 
०५* » * यल्य परमात्मनरद्धायाऽऽश्रयः शरण्‌ाएगतत्वमगरतं मोत्तदेत॒यस्या- 
अरणागतत्वं खत्युनंरकटेतुः । * * ।*' - त° श्यारणयक भाष्य । 
शरूगवेद्के इस मन्त्रका सायणभाव्य कुद श्नन्यप्रकार है, यथा.- 
५ * * * मतं * * तदपि यस्य प्रजापतेः द्याया द्ायेव भवति खत्यु- 
जंमश्च प्राणापद्टारी ्यायेव भवति * * * "”, अर्थात्‌, त्यु भोर अत ये 
दोनों टी जिनकी हाया ह यानी जिनको आश्रय करे वत्तं मान ई इत्यादि । 
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धम्मं भोर विज्ञान । ७ 


ईश्वरी उपासना न कर रह नदीं सकते । तो ( फिर प्रश्न 
होगा क्ति) षया यह मिथ्या है, कि विज्ञान ईश्वरका प्रत्याख्यान 
किया करतार, वैन्ञानिक् रोग दैश्वरविश्वासको विज्ञानविहीन 
मूलका काय्यं ववाया करते है, “दश्वरोपासना बल्वंरोचित काय्यं 
हैः पेखा कह ( उपासर्कोको ) उपहास किया करते है ? 

अवश्य मिथ्या है । क्या यथाथ विज्ञान कमी विज्ञानमयक्रा 
प्रत्याख्यान कर सकता है १ यथाथं वैज्ञानिकके सारे कम्मं सिचा 
$ईश्वरोपासनाके ओर कु दो नदीं खक्रते । अज्ञान वा स्वट्पज्ञान 


^ दी परणं विज्ञानको, विशुद्ध ज्ञानको देखता नदीं, अदपज्ञ ही भछृतज्ञ 


होता है, ओर अरृतज्ञ ही ईश्वरविघ्रुल हुआ करता है । विज्ञान 
वा दुर्शनकी पट्छवग्राहिता ८ उपर-उपर ज्ञान ) दी मचुष्यको ईश्वर- 
विमुख वा नास्तिक करती है ओर इनके समीचीन ज्ञानका उद्य 
होनेसे आंस्तिक्यवुद्धिका आविभाव होता टै । * अज्ञ, अकृतज्ञ वा 


* डाक्टर चामसं तथा लड वेकनूने इसके सभ्बन्धमें जो ऊद कष्टा है सो 
हिचकक्‌ ( +, प्1\61८०८।६ ) प्रणोत 2२८7707" 0 @८०८९) नामक ग्रन्थसे 
नीचे उद्धत किया गया :- 


८५7) {€ णिाणग्णो2 €श्प्४८६ 1 सम] ०6 ऽल्ला ४६ 07, 0917065 
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1$ 10 9 ऽप्एल06)21 २6वृणभपध8166 इण) ऽललात९. = पत18 पलाश ]8 पाश 
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06५८ 600810ला ४५०. 7 ४0€$ 2660710 (आपी ५6 106४ 9 1-मप्‌ 
88600, ९१110 8855 ५4. ऽ 8४ला17 ग 11108000 16205 10 भणालं) ; 


1167628 2 11070४1) 2८प६17018166 णप) 1४ णाऽ > 791 086६ 
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८ शिवराज । 


अल्पन्च ही ईश्वरोपासनाको निष्प्रयोजन ख्याल करते है । अन्ञान- 
वश ये रोग ईश्वरोपासनाको निष्प्रयोजन ख्यारु करते है सही, 
पर क्या ये वस्तुतः किखीकी उपाखना किथे विना रद खकते है ? 
दुभाग्यके कारण ये छोग उनकी उपाखना करना नदीं चाहते 
जिनकी उपाखना करनेसे ये कताथ हो जाये गे, पर उनकी 
परिच्छिन्न शक्तियोंको उपासना कयि चिना ये श्षणकार भी नहीं 
रह सकते । हीनशक्ति शक्तिमान्‌. दोना चाहते है, अध्पज्ञ वदु 
होनेको इच्छा करते है ( पर करते क्या हैः १ ) आनन्द्के भार्थीौ 
(होकर) पूर्णानन्द्‌को त्याग कर स्वद्पानन्द्भाककी सेवा करते दहै 
उनक्रौ शरण लेनेदीमे सब्वंद्‌ा उत्साही इभ करते है, राजाका 
आश्रय त्याग कर राजाक्ते अधस्तन कम्मचारियोंकी, राजाकी 
सत्तासे सत्तावानोकी परिचर्यां करिया करते है, भूतनाथ शिवको 
छोड़कर भरूतकी उपासना कर छृताथ. होना चादते है । अतः 
यथाथ विज्ञान कमी ईश्वरको तथा ईश्वरकी.उपासनाको त्याग 
नदीं सकता । 





22171 10 76116707 ' ४९ १2४८ [लवाप", 707. (भाला पलणश्चा]६§, ९2६ 
176 अप्तु ० 702] 616८ 05700565 10 17006111. एण «€ ध्लिं 
€$€ 02 01015 15 > 09हदा = 258506;2६6त मगा ऋध ४ 81121 
270 एशा21, प्९ण्टा पध 2. १९८ 27 २१८१०३६८ 9 लगफणलालाअ१६, 
शंत 0 1८5 ए17610168. # # # र 
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धम्मं र विज्ञान । ` & 


यथाथ विज्ञान वा प्ररत वैज्ञानिक ईश्वर 
ओर &श्वरकी उपासनाको त्याग नहीं > 
खकते, इस बातका तात्पय्यं । 


यथाथं विज्ञान वा प्ररत वैज्ञानिक ईश्वर ओर ईश्वरकी 
उपासनाको व्याग नहीं सकते अगर इख वातका तात्पय्थं जानना 
डो, तो यथाथ विज्ञानका तथा प्रकृत वैज्ञानिकका लश्चण क्या है, 
ओर ईश्वर कौन्‌ पदाथ हैः सो पहले निश्चय करना चादिये । 


यथाथ विज्ञान ओर प्ररृत वेज्ञानिकफे क्षण । 


आय्यंशास्नप्रदीपकी उपक्रमणिकाक्े द्वितीयांशर्मे कदा गया है 
कि शास्रे "विज्ञान शब्दका वहत अर्थोमें प्रयोग किया गया है । 
भेदिनी" मेँ इसके शक्ञान' ओर कम्म" ये दो अथ धृत इण हैँ । 
अमरसिंहने मोश्चोपयोगि-ज्ञान को श्ञान' ओर तद्न्यफलिका ( मोक्ष 
जिसका फट नदीं है) शिद्प तथा शाल्रविषविणी बुद्धिको 
(ए 0115 0 10 ध1€ 1६701८0८ १६८1२९९ {छा 
पए 01101 €30€1616८ 079०5९6 ४० ज्ञान--्र 111611 15 
1८०प्1९त&< 1 ब्रह्म ) विज्ञान कहा है । श्चुतितें 'आत्मैक्यज्ञानः, 
विवेकबुद्धि, इत्यारि अर्था मँ 'विन्ञान' शब्डका धयो किया 
गया है । * भगवान्‌ श्रोरूष्णचन्द्रने गीताक्े सत्तम उध्याय्े 
* “विह्ानसारेथियस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः। सोऽध्वनः पारमाञोति 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥*-कटठोपनिवद्‌ । 
` -““सन्‌ ज्ञानमज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानम्‌ 1"--रएेतरेय अआरणयक । यह उससे 
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१० रशिवराजि। 


'स्वालुमवः शख यथम "विज्ञानः शब्दका व्यवहार कियाद 
( “ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्षाभ्यशेषतः । ) । कम्म पुराणे 
निम्पल, निव्विकर्प, अव्यय ब्रह्मज्ञानके अर्थे "विज्ञान" शब्द्‌का भरयोग 
देखा जाता है । +" भजक 5८१८1८९ शब्द्का "विन्ञान' शब्द्‌ 
द्वारा अवाद्‌ किया जाता है। अमरखिंहने "विज्ञानः शब्दका 
जो अथ ग्रहण किया है, अङ्करेज्ञी ऽ८१८८९ शब्द्‌ उखी अथक 
वाचक है । पाश्चात्य दृशान या विज्ञान ( 9५६८०८८ ) इन दोनोमें 
कोई ही स्थूर इन्द्रियत्राह्य जगत्‌कीःखीमा अतिक्रम करनेमें इच्छुक 
या खमथं नदीं दै । विज्ञानवित्‌ रिण्डलने स्पष्ट ही स्वीकार किया 
ह कि विज्ञान ( 961116८ ) प्रकृति ( 2 प-€ ) के आयन्तक्रा 
कोई समाचार नदीं जानता । इस रहस्ये उद्वं दरे लिये विज्ञानने 
दाथ पारा था, पर कतकाय्ये नदीं हुआ, यह दुर्भे्य रहस्य 





विथिष्ट है, रेखी चिविक्ुद्धि ही यहां पर “वित्तानः शन्द्का अभिप्रेतः प्रथ 
( मतलब ) ह ( ““विक्तानं इदमस्माद्विशिष्टमित्येवमा दिविवेकः 1” 

-सायण्‌ भाष्य 1: 

८“तिक्ञानमानन्दं बद्य। ** *। सन्वेप्राणा ्नूतक्रामन्ति सः 


विज्ञानो भवति स विक्तानमेवान्ववक्रामति 1” 
बृहदारणयकोपनिषत्‌ 1 


+ ^“तस्माद्वि्ञानमेवास्ति न प्रपंचो न संस्थितिः अ्तानेनाद्रतं 
लोके वित्तानं तेन सुद्यति ॥ 
विज्ञान निर्मलं सृक्मं निष्विकल्पं यद्न्ययम्‌ । अक्तानमितरत्‌ सव्वं 


वित्तानमिति तन्मतम्‌ ॥” । | 
कूर्मपुराश, उपरि विभाग, २ अध्याय ४ 


# 


^ 


ॐ 
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धम्मे ओर विज्ञान । १९ 


है ।* पूज्यपाद्‌ भागव शिवरामक्षिंकरका ईश्वराचत्रद' नामकः 
खम्भाषण पाठकर सुश्े विदित इ है, कि जम्मेनदेशीय जङ्‌ कत्व- 
वादी अध्यापक देकेटने कहा दहै,--जो यथाथ विज्ञानपद्वाच्य 
है बे खव प्त्यक्षसमवाय है, खव विज्ञान ही प्रत्यश्चसे जन्म खाम्‌ 
करते है । वैज्ञानिक अनुभव दशन भौर परोक्षा (00802101 
211त्‌ ८<€{ 00६) सखे ही इभ करता हैः देकरेटङ मतमें 
केव विचार ८ {२८७01112 ) द्वारा दही हमलखोग जगद्धिषयक 
विशुद्ध ज्ञान खाम्‌ किया करते है, विचार द्वारा ही हमलोगोके जगत्‌. 
खम्बन्धीय मुख्य प्रश्नोंका समाधान हआ करता है, विघारशक्ति 
ही मनुष्यका सरव्वद्छिष्ट दान ( ७11४ ) है, विचारशक्ति दी मचुष्य- 
का एकमात्र गखाधारण अधिक्रार ("८०९५६ ४८९) हैँ । वास्तव- 
मेँ यदी सद्धुष्यको इतर पाणियोंसे प्रथक्‌ करदा है । दिकेखे कदां 
दै--भव भी बहुततेरे विश्वाख करते हैः कि ईश्वरखम विचारशक्तिकते 
सिवा ज्ञानाञ्जेनके भौर भौ उपायदहै। वे ख्या करते हेः कि एेश 
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2२ शिवराजि। 


उन्प्ेष ( 1२८९९1९॥107 ) वचा आप्तोपदेश ॒ज्ञानाज्जंनका स्थिरतर 
मागं है। ेसे अनिष्टकर भ्रमको विना विलम्ब हमलोगोँको हरा 
देना चादिये । अध्यापक केरे पेश उन्मेष वा अलौकिक 


आप्तोपदेशको तथा विश्वास-विषयक तथ्यको ( {7५४11501 - 


81६11) बुद्धिपुन्वंक अथवा अघुद्धपूर्न्गक-परतारणामूलक वताया 
ड = (शिवरात्रिः में कहा गया दहै--"मन्नपू्णां उपनिषह- 
मे, पदमपुराणे, योगवाशिष्ठ॒ रामायणम विचारकी बहुत प्रशंसा 
ओर विचारविहीनकी बडुत निन्दा देखी जाती है। अन्नपूर्णा 
उपनिषत्‌ तथा पञ्यपुराणने कहा दै- जिसका चित्त सब्वंद्‌ा विचार- 
पर नही, उसे त दी समभ्छना, श्वास, प्रश्वास, आदार आदि 
ज्ञोवितोकेि कम्मे करनेपर भी वह वस्तुतः जीवित न्दी, उसका 
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धम्मं ओर विज्ञान 1 एः 


जीवन अनथकदटै। * > * । रेखां कोई चिषय नहीं, जिस- 
का स्वरूप विना विचार निर्णीत होता हो, विचारदी साधुर्ओकीः 
गति है, विचार न करनेसे मोदभङ्क नहीं होता, अज्ञानका नाश नर्हीः 
होता ; सिवा विचारे विद्वानोका दूलरा उपाय नहीं है, विचार 
द्वारा ही धीमानोके वल, बुद्धि, तेज, प्रतिपत्ति, क्रियाचष्ठान, ये 
खव सफल होते है । क्या युक्त है, क्या अयुक्त दै, क्या सत्य रहै, 
क्या मिथ्या है, इन्दे निश्चय करनेके मागपर विचार महाद्रीप- 
¢ स्वरूप है । यथोचित विचारशक्तिङे अभावक्रे कारण ही मचुष्य 
शिवकां स्वरूप जान नहीं खकता, जो यथाथं कल्याणक्ते विधाता 
है, जो दी वस्तुतः कल्याणमय रहै, उनको जानना नहीं चाहता, 
उनको जाननेका प्रयोजन नहीं खमभ्ता ¡ जो रोग नास्तिक दहै, जो 
खन्वेशक्तिमान्‌को अथवा सव्वंशक्तिक्रे ऊेन्द्रभयन को त्यागकर परि- ` 
च्छिन्न सुखके लिये शुद्र वा परिच्छिन्न शक्तिकी उपाखना करते है, 
उनको भौ स्वोकार करना पड़ा है कि केवल विचार द्वारा दीः 
हमरोग शुद्ध ज्ञान छाम किया करते है, विचार दवाय दी 
दुव्विंज्ञेय जागतिक रहस्यका सेद्‌ इभा करता है, विचार शक्ति ही 
मचष्यका खर्व्वोत्रृ्ठ दान है, अखाधारण अधिकार है, यही इतर 
जोवोंसे मचुष्यको वि्तेषित करता टै । खेद खाथ कहना पड़ता है 
कि इन्दोने भी विचारका विशुद्ध वा पूणेरूप देखा नदीं है । अगर 
देष्ठते, तो ये नास्तिक नहीं होते, तब तो ये विना अपत्ति स्वीकारः 
करते कि शिवही वस्तुतः शिव है, शिवही विचारशक्तिकी मूल 
प्रसूति है, शिवही सवं प्रकार सख्ुखके दाता है, शिवदी सन्वं धकार 
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४ शिवराजि। 


` इःखके नाशकर्ता है, शिवही विश्वके भ्रू व आधार--अविचालि- 
विश्रामष्यक है । वेदसे ही विचारशक्तिका स्पुरण तथा प्रसारण 
इआ करता है, वेद्‌ ही विचारशक्तिके केन्द्रभच्न है । वेद्‌ चिण्वको 
अआणशक्ति है, वेद्‌ ही विश्वके मनवा हिरण्यगमं है । अदहीधरने 
इसीखिये कहा है शिव शास्त्रादिरूपसे ज्ञान प्रदान करते है, वेद्‌- 
शाल्रमय शिवका ज्ञानप्रदत्व ही मोक्षञ्चुलकारित्व है । शिच वेद्‌- 
शाख दारा अज्ञानको हटा कर मोक्चप्रद्‌ ज्ञान दते है इखीटिये उन- 
का मोश्चकारित्व सिद्ध होता है । सिवा विचारक ज्ञान नदीं होता ; 
'विचारशक्ति वेद्‌ वा शिवे स्फुरित होती है, सम्प्रसारित होती है| 
जिस तरह जलाशये खोष्ठादि फंकनेसे चक्राक र गतिकी उत्पत्ति 
होती है ओर वह अन्तमं तर पर जा पडंचतो दै, उखी तरह सवं. 
गत-सवेव्यापक संवित्‌- चित्‌-शक्ति प्राणस्पन्द्न द्वारा चित्तभ्ुमि 

` पर तरङ्ग उत्पादन करती है । इससे विचारशक्तिका स्फुरण होता , ` 
डे, सम्प्रसारण दोतादै। > = * . इसे कोई सन्देह नदीं, कि 
विचार वेदमूलक रहै, विचारसे हौ सन्वभ्रकारके ज्ञानका विकाश 
हआ करता है । =» * * | अगर प्राणका स्पन्दन छन्दाद्सार 
होतः हो, तो विदय तूप्रकाशकी नाई" विचारशक्तिका स्फुरण होगा 
ही। इखमें सन्देह न्दी, कि जो विचारविहीन है, तमोशुणके 
आधिक्य ओर सत्वगुणकरे हाखके कारण जिनकी विचारशक्तिका 
{ आकाशमें स्पन्दन कम हदोनेसे जिख तरह आखोकके प्रकाशका 
व दे, उखी तरह ) स्फुरण नहीं होता, बद श्रत वा जड- 
वत्‌ है । 
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धम्मं ओर विज्ञान । १८५ 


अध्यापक देकरेदटने जिस विचारशक्तिकी बड़ी ही प्रशसा की है, ` 
जिसे उन्होंने ईश्वर-सम वताया है, इसमें सन्देह नहीं, कि उस 
विचार्का यथाथं ङूप उनको देखनेमे नहीं आया था | जिन 
देकेरने एेश उन्मेषको, अलो किक, प्रतयक्षको वुद्धि-मूलक या अबुद्धि 
धूव्वंक प्रतारणाम्रूछक वताया है, जिन हेकेटने 'नेचर' (2२ ९.६५1८) 
कहनेसे दम जिख पद्‌ाथंको लममूते, हम नहीं जानते कि सिवा 
उसके ओर कोई -अतिप्राृतिक ८ 9[061118.07.81 ) ओर 
आध्यात्मिक ( 9111081 ) राज्य है; धम्मेभ्रन्थोक्ी कट्पित 
चात या अध्यात्मविद्याकी कट्पनाके तथा अपने मतके 
अनुखार जो अतिप्राृतिक ओर आध्यारिमिक पदाथं वर्णित 
इए है, वे केवल काव्य ( 71€1€ ल) है, वे केवट 
कट्पनाके विज्ुम्मण हैँ (7 0पष्ट्छाप्र< जा वपाथद्टतधत०प) 
-जिन देकेखने इस प्रकारका मत प्रकाश्च किया है यह स्वीकार 
करना ही पडेगा, कि उनको यथाथ विज्ञाना रूप ॒दैखनेमें नहीं 
आया था, उनको विचारशक्ति बहत दी परिच्छिन थी । इन्द्रियगस्य ` 
यद्ाथं दी ज्ञानकते एकमान्न विषय नहीं दे ; केवर चश्चु रादि इन्द्रिय- 
आराम दही ज्ञानकरण नदहींहै। क्या सत्यदहै, क्यामिथ्या दहे, इसे 
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धिर. करना हो, तो प्रमाणका याश्चय छेना ही पड़ेगा ८ क्योकि ? 
प्रमाण द्वारा ही सत्याखत्यका निश्चय किया जाता है। इसर्मे 
सन्देह नहीं, कि न्यायदुर्शनध्रणेता महिं गोतम तथा न्यायभाष्य- 
कन्तां वात्स्यायन सुनिकी “समाधि विशेषके अभ्याससेही 
तत्वज्ञान होता है, यह वात पूणं खत्य है। समाधिद्धारा 
निधयो तम भ्रम।ण ही सरव्वोत्छृष्ट प्रमाण रहै । पातज्ञर दर्शने 
योगज परज्ञाको “ऋतम्भरा कदा गया टै । ऋतः शब्द्का अर्थं 
खत्य है; जो प्रज्ञा ऋत (सत्य) को छोड़ ओर छख भी धारण 
नहीं करती, जिस प्रज्ञामें मिथ्याज्ञानका टेश भी नदीं, वही 
"ऋतम्भरा प्रज्ञा है । ऋतम्भरा प्रज्ञा ही यथार्थः विज्ञान है | 

ध&श्वर' चश्चुरादि इन्द्रियोके अवेद्य परोक्ष वा अलौकिक पदाथं 
है, यतः स्थूल प्रत्यक्ष ओर तन्मूलक अनुमान प्रमाण द्वारा अती- 
न्दिय ईश्वरः पदाथंकी सिद्धि-स्वरूपावगति दो नदीं सकती । 
जिस विज्ञानको चक्षुरादि इन्दरियगस्य पदाथेके सिवा ओर कुछ 
देखनेमें नहीं आता, कहना न होगा, कि उख विज्ञानद्धारा ईश्वरका 
अस्तित्व भमाणित नहीं हो सकता । जिख विज्ञान दारा अछोौ- ` 
किक पदाथं भी जाने जा सक्ते है, उखी विन्ञानसे ईश्वरका 
स्वरूप पूर्णतया निश्चय किया जा खकता है । सांख्यकारिकमें 
तथा पृव्वंमीमांखा दशेनमें कहा गया टै-महदादिका खष्टि- 
क्रम, स्वगं, धम््माधम्म॑रूप यपून्वं ओर देवतादिययोका ज्ञान प्रत्यक्ष 
या सुमानसे हो नहीं खकता, इन अतीन्द्रिय पदार्थो का ज्ञान केवल 
शास्ज वा आ्तोपदेशसे ही हो खकता हे । 
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वेज्ञानिकोके वीच भी पेसे पुरूष थे ओर है भी जो ईश्वर- 
के अस्तित्वपर विश्वास रखते थे ओर रखते दै । ममोम्‌ (60०९) 
ने दैश्वरेच्छाको ही निखिरु काय्यंका पु कारण माना है 
ओर स्वीकार किया है, कि विश्वक्ी खृष्टि ईश्वरकी ही रति हे । 
रसायनतन्त्रक्ुशख कु कने अनन्तज्ञानमय, इमरोगोके चारों ओर 
वि्यमान तथा हमरोगोके अन्तर्मे, हमटोगोज्रे पाशवम ओर दम- 
लोगके ऊरद्ध॑में प्रसीप्यप्ान ईश्वरपदार्थंका अस्तित्व माना है । 
प्रश्न होगा, कि जिस विज्ञानकी सेवा कर देकेख्‌, बुक्नर आदि 
 वैज्ञानिकगणने ईश्वरको निकालनेकी चेष्टा कहै, क्या कारण 
है, कि उसी विज्ञानके सेवक होकर भी, रात-दिनि उसो विज्ञानका 
सङ्क करके भी प्रोम्‌, टेट., आदि पुख्षगणको ईश्वर-विश्वासर आ 
गया था ? 
पूज्यपाद्‌ भागेव शिवरामक्तिंकरसे पू्छकर सुभ्डे विदित इमा 
है, कि वेद-जो विशुद्ध ज्ञान-विज्ञानकी सनातन प्रसूति ह, उन 
वेदसे प्राप्त प्रतिमा दी, (अथात्‌ ) ज्ञानमय एवं विज्ञानमय शिवजीकी 
छपादी इखका कारण है । "विचारः पदाथके वारेतें खंश्चेपमें जो ङ 
कदा गया है, उसका अथं समम सकनेसे यथोक्त समाधानका 
` तात्पय्यं सुखवोध्य होगा । ` धीमान्‌ वैज्ञानिक हिरककने कहा 
है, कि विज्ञान (८५०९८ ) भ्रूत ओर भोतिक पदाथं तथा मन परः 
ईश्वरके कतृ त्वका--क्रियाकारित्वका इतिहास है । * पूज्यपाद 
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१८ शिवराचि । 


भार्गव शिवरामक्रिकरने उनके "वेद्‌ विश्वजगत्‌का नित्य इतिहास 
हैः शीषंक प्रस्तावे कदा टदै-दिचककने विज्ञानका जो टश्चण 
चताया है, तद्च॒खार हमखोग वेदको ही यथाथं विज्ञान कर निश्चय 
करिया है । जगत्‌का विश्व करनेसे जरिगुणारिमिका प्रति (प्रकाश- 
शीर सच्व, क्रियाशील रजः ओर स्थितिशीरु तमः ये दी गुणत्रय 
हेः ) ओर चिन्मय पुरुष ये दो पदाथं मिख्ते है । जिन रोगोने 
निविष्टचिनत्त हो विज्ञानका अनुशीखन किया है ओर किया करते है, 
जो वेदिकप्रतिभायुक्त दै, हमें विश्वास है, कि उनको स्वीकार 
करना पड़ेगा, कि विज्ञान त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी यथाप्रयोजन 
स्तुति दीसे पूणं है, ( गुणात्मिका प्रूतिकौ यथाप्रयोजन 
स्तुति करना ही विज्ञानका काय्यं है ) | भूततन्त्र ( 21155108 ) 
रखायनतन्त्र ( (1161151. ), ज्योतिष ( & ऽ1-01107्0 } 
इत्थादि विज्ञानशाखाये' जिन सत्य वा धम्मेका स्वरूप वणन 
करते है, वा करनेकी कोशिश करते है, वे त्रिगुणात्मक जगतके 
इन्द्रियगम्य सत्य वा धम्मे सिवा ओर कुछ नहीं है । अतः 
वेद ही विशुद्ध वा यथाथ विज्ञान हैँ । जडविज्ञान जिन तर्वोकी 
खोज नहीं करता, जिन तत्वोके अचुरन्धान विना मञुष्य कृतकृत्य 
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धम्मं भोर विज्ञान । १६ 


नदीं हो खकता, जिसे न जाननेसे मनुष्यकी ज्ञानपिपासा चरिताथं 
नहीं हो खकती, जिसे न पानेसे मचुष्यके ईप्सिततमकी भाति 
नहीं होती, सिवाय वेदके ओर कोई उस पदाथंका पता दै नदीं 
सकता । अनुदीक्षण-दूरवीक्चषणादि यन्त्रोके अद्वश्य पदार्थोको देखने- 
के लि वेद्‌ दी एकमात्र दशन है । शाने इसी ल्य कहा है, कि 
सिवाय वेदके यर कोई यथाथं धस्मीमिधायक् नहीं है, सुसुश्चु 
मानचक्ते खयि सिवाय वेद्के ओर कोई, आश्रयणीय ( शरण 
खेने योग्य ) पदाथं नहीं है। अतः वेद्‌ दी यथाथं विज्ञान है, 
यथाथं वेदज्ञ ही श्रुत वैज्ञानिक है । स्थूल प्रत्यक्च तथा तन्परुखक 
अचुमान इन दो प्रमाणोके अन्ञय पदार्थो को जाननेका आप्तोपदेश 
दी उपाय है । शास्मोक्तखश्षणसे युक्त आप्तोपदेश दी ज्ञान चिज्ञानकी 
मू प्रसूति है, तकविचार (1२८९.5011), दशन यर परीक्चा 
{ 0108€1-ए 4.60, 31611116 ) ये मूलतः आप्तोपदेश 
ही को आश्चय करके रहते है । पृज्यचरण भार्गव शिवरामक्लिकरने 
स्वप्रणीत ईश्वरायुग्रह' नामक भ्रन्थमे कहा है शास्नोक्तटक्षण- 
विशि आप्तोपदेश ही ज्ञान-विज्ञानकी मूल प्रसूति टै, यह वात आज 
कर वहुतोकि समीप, खासकर स्थर पत्यक्षवादियोके समीप 
सारदहीनसी ही प्रतीत होगी । भ्वरायुग्रहः नामक खम्भाषणमें 
तथा शिव-अौर-शिवाच्चनतन्व' मे यह विशदरूपसरे प्रतिपादन 
किया गयादहै, कि आप्तोपदेश दी श्रेष्ठ परमाण है, सन्द्शंन ओर 
परीक्षा मूतः आक्चोपदेशको ही आश्रय करके रहते है । निन्विंतकं 


समाधि दी पर ( श्रेष्ट ) प्रत्यक्च है । “वेदिक आय्य स्वमावतः 
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२० शिवराजि। 


राजयक्त है" नामक भ्रन्थमें यह स्पषटरूपसे समभ्दाया गया है, करिः 


वेदिक आय्य स्वमावतः ईश्वरभक्त है", अविरत स्वभावत 
वेदपाण वेदिक आय्यं स्वभावसे ही इईश्वरभक्त है । इसमे कोई 
सन्देह नदी, कि स्थूल ग्राह्य विषयक समाधिसे ही जडविज्ञानका 
आविांव इ है ओर हो रहा है । पुञ्यरचरण भागव शिवराम- 
किंकरजीको पासे यह यथाथेरूपसे अच्ुभवमें आ गया है, कि 
विना योगर किसी प्रकारके पुखषाथंकी खिद्धि नहीं होतो । विना 
ईश्वरको छूपाके ईश्वर-विश्वाख या ईश्वरा्ुराग हो नहीं सकता । 
दुरभागषवश जो ईश्वरको यथार्थंकूपसे जान नदीं सकते, ईश्वरकी 
प्ररत पूजा या उपासना नहीं कर खकते, !शिव-ओर-शिवाच्चंन- 
तत्व मेँ यह सिद्ध क्रिया गया है कि, वे भी स्थूरभावसे ईश्वरके 
अस्तित्वको स्वीकार करते दै, स्थूरभावसे इश्वरकी उपासना क्या 
करते है । 'शिव ओर रिवाच्चंनतत्व' पार करनेसे यह साफ तोरसे 
मालूम हो जायगा, कि शिवः ओर “शिवाः अमिन्न है, .शिव-शिवाः 
ही ईश्वरः है" । जिन देकेटने कहा है,-“्यारर (11211) कमी 
स्पिरिटको छोड़ न तो रद सकता है ओर न तो कोई क्रिया ही कर 
सकता है ओर स्पिरिट भी कभी म्याटरको छोड रह नहीं सकता । 
इस विषयपर गे2(60८116€)के खाथ में सहमत हं, * मुभ्टे विश्वाख 
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धम्मं ओर विज्ञान । | २९१ 


है, कि अगर वह इस समय जीवित रहते, तो "शिव-ओौर-शिवा- . 
उचंनतत्वमें रिव ओर शिवाका स्वरूप जिस तौरपर दिखाया गया 
दै, उसे नकर उन्दे वड़ा ही भनन्द्‌ होता ओर वे वडा ही 
उपरत होते । प्ञ्यपाद्‌ भागव शिवरामक्िंकरने कई एक जगहपर 
इसे विशद्रूपसे प्रमाणित कर दिया दै, क देकेट, दञ्चेट स्पेनूखर्‌, 
दव्छसखी आदि जड़ कत्ववादिगिण जड्वाद्पर स्थिरभावसे खड़ा 
नदीं हो सक्रे। जो शक्तिकी पूजा करते है, जो भूत ओर शक्तिका 
नित्यत्व अंगोकार करते दै, जिन्दोनि यह माना है, कि विना पूर्णत्व- 
को ध्राप्त क्रिये हुए परिणामक्रमकी ( ९०1५६07) परिखमास्ि 
नहीं होती । इसमे खन्देद्‌ नहीं, कि विशुद्ध रूपसरे न होनेपर भी वे 
ईश्वरका अस्तित्व मानते है, वे ईश्वरकी उपासना करते है । क्वा 
विना ईश्वरकी उपासना क्ये इए इख जगतमें कोई रद सकता 
है ? “उपाखकक्र) उपास्यके खाथ खम्मिटित होनेकी चेष्टा ही जगत्‌- 
का जगत्व है, पूज्यचरण भागव शिवरामक्रिंकरके इस उपदेशका 
भरूद्य कितना है सो चिन्तन करना चाहिये । ईश्वर जगतक्रे उपा- 
दान कारण है, अतः जगतस्ते अभिन्न है । ईश्वर प्ररूतिको अन्त- 
राले (बीचमें) रखकर जगत्‌का उत्पादन करते है । ईश्वर प्ररूतिसे 
अभिन्न है, जगत्‌ प्ररूतित्ते अभिन्न है, अतः ईश्वर ओर जगत्‌ अभिन्न 
हैः । 'शिव-भौर-शिवाच्चं नतत्व' की इन वार्तोका मतरव पूरी तौरसे 
समभ्डपें आनेसे ईश्वरे स्वरूपका ज्ञान होगा, माग्थवान्‌की ईश्वर- 
विषयक विप्रतिपत्तिका निरास होगा। ईश्वर ज्ञानस्वरूप है 
ईश्वर शक्तिस्वरूप हैः, “ईश्वर रेश्वय्य॑स्वरूप है” श्वर वखस्वरूप 
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२२ , शिवराि । 


है," “ईश्वर वीय्यंस्वरूप दै, (ईश्वर तेजःस्वरूप है," ईश्वरका यह 
षाड गुण्य वेद्‌-शाख्नमें परिगीत इभा है । अश्न दोगा-- तो फिर 
ईैश्वरको निगु ण क्यों कहा जाता है ° !शिव-मौर-शिवाच'नतत्व 
मे इस प्रश्नका जिस प्रकार समाधान किया गया है, उसका 
सारांश यदी है कि, प्रास गुण ईशवरको स्पशं नहीं कर सकता, 
इखोखिये $शवरको निगुण कदा गया टै “अप्रारतगुणस्पशं 
निगु णं, परिगीयते । श्यणणु नारद्‌ ] षाड गुण्यं कथ्यमानं मया- 
नघ ।['--अदिवु धन्य खंहिता ) । प्रतीच्य ईश्वरतत्यचिन्तकोंे 
वीच जिन रोगोने ईश्व्के शक्तिमय रूपका, उनके ऋतमय रूपका, 
उनके पेममय रूपका ( ७0 € ९८९1९ 85 20८, ©०त्‌ 
1-€९९8.1९0 8.5 7२111६८0 ८5116558, ७० ¬€ ५८६1९ . $ 
1,0४८ ) स्वरूप वणन करनेकी वेष्टा की रै, जव उनको 
ईश्वरका षाड गुण्य-तत्व जाननेमें भवेगा, तव उन्दे वड़ा आनन्द, 
मिखेगा, वे वड़ा छाम उखवेगे । 
यथाथ विज्ञान आर परकृत वेज्ञानिक ईश्वरको त्याग नहीं 
सकते । यथाथं विज्ञान ईश्वर वा परूतिका ही तत्वान्वेषण करते है 
मवुष्य प्ररूतिसे ही प्राकृतिक विज्ञान खीखां करता टै, प्ररुतिसे ही 
्रूतिक्रा इतिदहाख सुना करता दै--ये वातं “वेद्‌ विश्वजगत्‌के नित्य 
इतिद्ास दै” नामक सम्भाषणे प्रतिपादित हई है । रिख्डल, दके 
आदि वैज्ञानिकोके वचनसे दी प्रमाणित हआ है, कि प्ररूतिः ओर 
पाश्चात्यविज्ञानोपदिष्ट नेचर्‌' (1२५४-८) एक चीज्ञ नहीं है । ईश्वर 
ओर काठ, प्रकृति वा स्वमावके ही नामान्तर है (“ईशः कालश्चेति 
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धम्मं ओर विष्लान। २३ 


स्वभावस्यैव नामान्तरम्‌ 1 नोखकर्टकन महाभारतरीका |) 
अहिवु धन्य -खंदिता्मे भी यही वात स्यष्टरूपसे प्रतिपादित इई है । 
अतः “मनुष्य प्ररृतिक्रे पाख दी प्राङ्तिक विज्ञान सोखा करता है, 
भकृतिके पाससे दी प्रकृतिकरा इतिहास सुना करता रहै" इन वाताोकति 
वद्‌ञ़े यह कहा जा खकता है, करि “मनुष्य ईश्वर या कालके पांससे 
ही विन्ञान खोखा करता है, ईश्वर वा कालके पाससे ही प्राङ्तिक 
इतिहास जाना करता है, सन्वेज्ञ नित्य ईश्वरसे ही ब्रह्मादि गख- 
परस्एराक्रे रमसे जगत सारे ज्ञान-चिज्ञानकरा प्रचार होता हैः । 
पातञ्जर दशेनने इसीखिये ईश्वर्को आदि गुख वताया है ( "स 
पुर्व्वेषामपि गुखः, काटेनानवच्छेदात्‌"--पा० द० २।२६) । सन्वज्ञ 
ईष्वरका ज्ञान ही "वेद" शब्दका यथार्थं अथं है । शक्तिसे शक्ति- 
मान्ता कोई वात्तव येद्‌ नहीं है । अतः इश्वर, काल वा प्रकतिसे 
वेद भी अभिन्न पदाथं टै । अतः यह विना वाधा कहा जा सकता 
, है, करि जो विज्ञान अज्ञानवश ईस्वरका पत्यार्प्रान करते है, जो वेज्ञा- 
निक रेश उन्मेपको क्ञान-विज्ञानका मूल प्रभव बताने अनिच्छुक 
दैः चह विज्ञान विज्ञानपद्वाच्य नदीं, वह वैज्ञानिक `वेज्ञानिकः 
नाम धारण करनैके अयोग्य है । प्ररत विज्ञान ओर यथाथं 
वैज्ञानिक अस्मे ईश्वर चा प्रतिक दी उपासना क्रिया करते 
है । अव *शिव-ओर-शिवाचचच'नतत्व' में किन विषयोंकी आखोचनां 
की गई है सो बडे खंक्ेपमे कटगा । 
अन्तम्ु खा ओर वदहिमु खा, जगत्‌की ये द्विविध गति है ; जगत्‌ 
एकवार केनद्रसे वादरकी तरफ ओर दूसरी वार वाहरसे केन्द्रकी 
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२४ शिवरात्रि । 


तरफ आगमन करता है । केन्द्रसे बाहर आना ओर वादरसे केन्द्रकी 
तरफ़ जाना ये द्विविध गति दी जगत्‌का जगत्व वा जगवुक्ा धम 
है । वादरसे केन्द्रकी तरफ़ जाना ही ईश्वरोपाखना वा योग है । 
अतः कहा जा सकता है, कि ईश्वरोपासना वा योग मच॒ुष्य- 
का स्वाभाविक धम्मं है। प्रारूतिक नियमके अदुखार मयुष्य 
जव केन्द्रकी तरफ जाता है, तव्र उसके चित्ते निरोधशक्तिका 
प्राच्य होता है, सत्वगुणक्ी बृद्धि होती है, तव उसके सिन्तमें 
ज्ञान, वेराग्य, ईश्वराजुराग आदि सात्विक गुणोका विकाश इअ 
करता है ओर तमी मनुष्य स्वभावको - प्रेरणासे विचारपरायण 
होता है, ध्याननिरत होता दै, मात्मदशनेच्छु होता है । जो गति 
जिस ॒परिमाण्मे केन्द्राभिपुखा होती दहै, अपरिणामि भावके 
समीपवत्ति नो होती है, वह गति उखी परिमाणमें उत्कृष्ट होतो 
हे । श्रुतिने इस गतिको प्रेति, '्ररृष्ट गति, चा धम्मे कदा है ।* 





* ्माधर्‌ लोभेल्‌ (पणः 1.0*८]]) की निम्नोद्ध. त वाक्योते प्रमाणित 
होगा, कि उन्होने यह वात श्रनेकतः स्वीकार की दै, कि एकाग्रता वा 
समाधि ही सर्व्वप्रकार उन्नतिका कारण है :- 

(01166€ा113101), ध0€ा€णि.6, 85 2. 56161166 दात्‌ 81 27६, 1125 
15 500]ल्लाश्तला 712 प्रा2]]$ १४१९५ 11६0 ६४५० = प्राप 
01151011, णि, 1६ 725 ० वट] पणंप्रा पण्प्रगी ६० भात्‌ नणि २ 
&1४€ा) 6€1६716. 

(णगाल्लाीदधणा पणदाकप 15 1[1णडत्2प्८्त्‌ = पणालाो ध€ 77- 

वाणवणम्‌ पण5ऽ पना. विपाट, ऽप्ला 25 [लड त177दह 2 7206, 
ॐ 708551011, 2 5616166, अ 21, 0 68177 गा, 2 एप711658 


=, 
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धम्मं ओर विज्ञान । २५ 


मत्यंधामनें परकृत मचुष्य ही ‹ भरेति ° वा धम्मे है ( ‹ मचुप्य वै 
धर्म्मो * = । --ृष्णयजर्व्वेद संहिता ) आरय्यशाखनप्रदीपरमे धम्मं 
तथा यश्ाथे धाम्मिकका स्वरूप दिखानेके च्यि ये वाते कही गयी 
देः । जडविज्ञानने “खर८"(1२९५॥11711९2.1-) ओर 'वक्र' (01. ४1- 
71८21) इन द्विविध गतिया वर्णन किया है । जो गति कभी 
गन्तव्य दिशाको छोडती नहीं, अर्थात्‌ गन्तव्यकी तरफ एकतानसे 
्रवाहित होती, वह सरख गति है । वेदम यह श्रे तिः (ङक गति) 
वा धम्म नामन्ते कही गयौ है । बात यह ठहरी, कि केन्द्र वा 
ईश्वरी तरफ़ गति ही प्रकृष्ट गति वा यथार्थं धम्म दहे । वेदिक 
आ्यजाति स्वभावतः आध्यात्मिक दहै, स्वभावतः ईश्वरपरायण 
दै, स्वभाचतः सदुगुणविभूषित है । इसलिये इस जातिके सभी 
कम्म धरस्ममूखक है । सभी कम्म यज्ञ, पूजा वा उपासना है । 
‹ ईश्वरी उपाखना वयो करेगे", इसमें कोनसा प्रमाण हे, कि 
ईश्वर नामसे कोई पदाथं है ? "असभ्य या अबद्धसभ्य खोगदही 
ईश्वरे अस्तित्व पर विश्वाख किया करते ई, दश्वरकी उपा- 
सना किया करते है अविरत वेदिक भय्थंसन्तानोके मनम इस 
तरहक प्रश्नका, इस तरहके भावका कमो उद्य नही होता, हदो 





€६६., ० +*11160 1€ ५९४०६८७ 1115 '#10]€ शप्टफप्ंजो = # # #, (0 
ललात) भंप 15 111प5६2६€त = (णौला) 16 1तासतप्म्‌ 
{11171155 9 "७0०0, (अप ८, “प्द्दण्ला', ^रलाद्ागा', (भणण, 
२९९८९, “द 17४2112", (£ पटा 
। --(011८८171141101४. 2, 19--20. 
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२६ शिवराजि। 


नदीं सकता । वेदिक आरय्यजातिक्रे ईश्वर ही आत्मा ह, ईश्वर 
ही प्राण है, ईश्वर ही मन है, ईश्वर हो सर्व्वस्व हैः विपत्ते य! 
खम्पत्तिमे, जागरणे या स्वप्ने, वैदिक आय्थजातिके हृदयपें सद्‌? 
ईश्वर ही पूजित हआ करते है ; वैदिक आ्यंजातिकरे सुखसे सदा 
ईश्वर के नाम ही उच्चारित होते है । “शव-अओौर-शिवा्च नतत्व' मे 
यही सव चातं विशेष कर वर्णित हुई है! शिवः कौन है, 
धराः कौनखा पदाथं है 2 "शिवरात्रिः शब्द्क्ता यथार्थं अर्थं 
क्वा दे १ शिरां शिवजीकी पूजा करनेसे विरोष फट्राप्तिका 
कारण च्चा है ? (पूजा, किसे कहते हैँ १ किख तरहस्ते यथार्थरू पसे 
पुजा की जाती दै----शशिव-ओर-शिवाचचच नतत्व' मेँ ये वातं 
विशद्रूपसे कही गयो है । 


:शिवराजिः नामक यन्थका पयोजन । 


अविकृत वेदिक आयप्रंसन्तानोके वीच समो कोई शिवराज्रि 
चत्‌ करते है, नर, नारी, वारक, युवा, प्रौढ, चद्ध सभी कोई बडे 
उल्लास ( आनन्द्‌ सौर उत्साद ) के साथ इस वतका अनुष्ठान 
करते रै । वेष्णव, शाक्त, गाणपत्य, सौर- ये समो शिवरात्रि 
त्रत किया करते हैँ । स्वभावस्थित आय्य सन्तानगण पञश्चोपासक 
दै। वेदिक आय्यंजाति तो अव सुमूष है, तोभी शिवरात्रि 
दिन इख जातिक्रे प्राण मानों, खपुत्तेजित हो उठते दै, शिवरात्रिके 
दिन यह कुछ परिमाणे भुभवमे' आता रहै, कि वैदिक आय्य- 
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^ 


धम्म ओर विन्ञान । २७. 


सन्तान अभी तक जीवित है । हिमालयसे गङ्खासरागर तक शायद 
ही कोई एेसा गृह देखनेमे आवेगा जो कि शिवराजिकरे दिनं 
"शिचः “शिवः “शिवः इस प्राणप्रद्‌, पवित्र मधूमय वनिते निनादितं 
न होता हो । अहा ! शिवरात्रिके दिन मादूम होता है, कि कल्याण- 
मय, कष्णावषूणाख्य शिवजी अमी तक उनक्के भरियतम वेदिक 
आय्यं सन्तानोंको एकवारगी त्याग नहीं खके दै । अहा ! शिव- 
रात्रिक दिनि यह साफ दी खमश्छ्नें आता है, कि आशुतोष सचमुच 
दी थोड़े तुष्ट (भसन्न) दोते है । बहुत वषं तकत काशीजीमें वाखं 
करनेका सुभ्डे सोभाग्य मिला था ; शिवराजिक्े दिन विश्वनाथधाममें 
जो कुछ दैखा है, वह अनिन्व चनीय है, वैसा जीवन्त भाव ओर 
किसी दिनि ओर किसी स्थानें देखनेमें नहीं आया । शिवरा चिक 
दिन परेममय शिवजी उनको सन्तानोंको आकषेण करते है, इस- 
लि इस शुभ दिनम उनकी सन्तानगण जो उन रोगो प्राणकेः 
प्राण है, जो उन छोगोकि मनके मन है, जो उन रोगोक्ी आत्माकी 
आत्मा है, उन शिवजीको वे खोग पहिचान रेते है, उनके स्ति- 
पथ पर यह वात जाग उरती दै । अहा ! वे सव कुछ छोड़कर, 
किसी तरफ न ताक कर अपने प्रार्णोका ज्ञरा भी ख्यारुन करः 
शिवजीको देखनेके ल्यि दौड़ पड़ती दै । इखी च््यि कहता ह, कि 
विना शिवजीके आकर्षणे शिवजी स्यि इतन व्याङ्कता हो नर्द 
सकती । इस अपून्चं मनोरम दश्यको देखकर खंकट्प हुआ था, कि 
शिव भौर शिवरात्रिका यथाथं तत्व कवा है, सखो जानृंगा ओर उखे 
शिवभक्त वैदिक आय्य -सन्तानोंको जताङऊ गा । रमासे मेया यद. 
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२८ शिवराज्नि। ` 


खंकल्प सिद्ध हो गया । रमापर शयुजीकी वड़ी कपा है, शायद्‌ 
इसी उन्हींकी प्रेरणासे पूज्यचरण भागव शिवरामकिंकरजीकी 
रमाको शिव-ओर-शिवाच नतत्वङरे सम्बन्धे उपदेश दैनेकी प्रत्रत्ति 
इई थी । सुरे इट धारणा है, कि वतंमान कालम वहुतेरे उपासना 
ओर उपारूथका विज्ञान नहीं जानते, शिवरात्रि उपवाख करते ई, 
रात्रिमें जागरण करते है, शिवजीकी पूजा करते है, पर क्यों ठेसला 
करते है, शिवजो कौन दै, शिवरात्रि क्या चोज है, पूजा किसे कहते 
दे, किस तरद पूजा की जाती है, सो वहुतेरे दी नहीं जानते, इन्दं 
जाननेके ये वहुतेरे दीका यथाथं ओत्सुक्य (व्याङ्कखता) नदीं है । 
अधिक क्या कहू, किसी महाराष्द्रदेशीय बेदपाढी विविधशासल्न- 
शट मऽ ए०, एम ० डि ० नै, जिन्दोनि विलायत जाकर वहां पर 
मोक्मूलरको भी अपनी अदुभुत वेदस्छतिशक्ति द्वारा आश्च्य्या- 
न्वित किया था, रिव ओर शिवपूजाके वारम स्वश्रणीत अरन्थमें 
जिख भ्रकार मत प्रकाश किया रै वह यथाथं शिवभक्तका कदापि 
श्रोतव्य नहीं है । इसमें खन्देह नहीं, कि उसे खुननेसे यथाथे शिव- 
भक्त हृदयमें वड़ो व्यथ। पा्वेगे 1 देशक्ती अवस्था कितनी मलिन 
` होरही दहै चैदिक आय्ंलन्तार्नोकी केसी दुगंति हो रदीदहै 
इसको सोचनेसे हदय मानों विदीर्ण हो जाता है । उपासना 
ही ख्यं भकारकी उन्नतिका एकमात्र खाधन है । जागतिक 
उन्नति हो, या आध्यात्मिक उन्नति, सिवाय समाधिके किसी 
अकारकी दी उन्नति हो नहीं सकती । अतः जिखसरे यथाथं 
रूपसे उपाखना हो सके खो जाननेके लिये आत्मकल्याणार्थाकी 


&{ 
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(रिवर नामक अ्रन्थका प्रखोजन । २६ 


चेष्टा होनी चाहिये । सुभे विश्वाख है,जो रोग यथाथंरूपसे 
शिवरात्रि त्रत करना चाहते है, जो यथाथंरूपलते शिवपूजा करनेके 
अभिखाषी है, वै “शिव-भौर-शिवाच्च नतत्वः पटूनेसे विशेषतः 
उपरत होगे । इति 


परकाश्क्स्य । 


-{. ५ 
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[वा पकता का 


श्री सदाशिवः शरणं । 


(. ॥ (क्‌ 
चिबवराच्र । 
"न्स 

॥ १ 
वक्ता-- भागव शिविरानकिङ्कर योगत्रयानन्द 1 ` 
जिज्ञासु--रमा । 


पथम परिच्छेद । ॥ 


(न 


शिवरात्रि" क्या है ओर किसतरह यथाथंरूपसे 
शिवपूजा की जा सक्ती है इत्यादि 
विषयक भरन । 


जिज्ञास । दादा [ शिवरात्रि च्या चीज्ञ है ९? शिवराजे 
बहतर उपवास करते है, शिवजीका पजन करते दै, रात्रि-जागरण 
करते है । क्यों ठेसा करते है ? खना है, कि शिवराच्रिमें उपवास 
करनेसे, रातरि-जागरण करनेसे, प्रह रपरहर पर शिवजीकी पूजा 
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शिवरात्रि य्या हेः इत्यादि विषयक प्रश्च । ३१ 


करनेसे आशुतोष वड़े ही प्रसन्न होते है, जो जो कुछ 
मागता है, उसको वहो दे देतेदहै। क्वा कारण रहै, कि 
शिवराज्रि-्रत करनेसे शिवजी विशेषतया पखन्न होते ₹ै? 
मे जानना चाहती ह, कि शिवचतुद््‌ शीमे उपवास करनेसे 
ओर रातमें जागनेसे आशुतोष क्यों भ्रसन्न होते है । किस तरद 
शिवजीकी पूजा की जाती है, सो मैं नहीं जानती । चाहती हं, कि 
भरी भांति शिचजीकी पूजा करू । भाप कृपाकर सुम्रे शिवजीकी 
पुजा अच्छी तरहसे करनेको सिखा दीजिये, शिवचतुद्‌ शो-त्रत 
करनेसे रिवजो क्यों विशेषतया प्रखन्न दोते है, सो समभा 
दीज्यि । 

वक्ता । शिवरात्रि क्वा दै, शिवरात्रि-्रत करनेसे आशुतोष 
क्या विदोष कर प्रलन्न होते है, उपवास ओर रान्नि-जागरण करने 
से क्या फर होता दहै, सो अवश्य दी जानना चाहिये, में वम्दे 
जितना तकत हदो सकेगा, इन वातोँको साफकर खमभ्ता देता ह, तम 
खावधान होकर सुनो । अगर शिवरात्रि किसे कहते है, जानना दो, 
त्तो पदे शिवः ओर रात्रिः इन दो शब्दोके अथं जानने होगे । 
यदि यह जानना हो, कि “उपवाख' ओर रा्नि-जागरण करनेसे क्या 
कर होता दै, तो 'उपवाख, किसे कहते है, "रात्नि' ओर “जागरण 
इन दो शब्दके मूल अथं क्या हैः सो जानना दोगा । "पूजाः क्या 
चीज्ञ दै, यथाथेरूपसे एजा करना हो, तो कष्या करना पड़ता है, 
विना इन वार्तोंको जाने इष्ट कोई यथायथ भावसे पूजा करः नहीं 
सकता । अतः अच्छे तौर पर पूजा करना हो, तो 'पुजा' किसे 
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२३२ शिवरा्चि। 


कहते है, किस तरसे पूजा करनी होती है, सो पहले जानना 
पड़ेगा । तम॒ जिखसे यथार्थरूपसे पजा कर सको त तर्द 
वला ही उपदेश द्‌ गा । 

जिज्ञा । दादा ¡ वहुवार आपके मुखसे सना है, कि शब्दका 
अथं न जाननेसे ज्ञान नहो होता, अथं न जान कर शब्द्का 
उच्चारण करनेसे, मन्त्रजप करनेसे कोई विरोष फल नहीं 
मिलता। मै तो किसी शब्द्हीका अथः नदीं जानती, तो 
फिर मेरा क्या होगा, दादा? जिन शब्दोंका प्रयोग करती 
हं, मे किस तरद उनका अथं जान खक्रु'गी १ सुखसे “शिवः 
'शिवः कहती ह पर शिव कौन हैः सो तो नहीं जानतो । 
शिवजीकी तसवीर देखी है, शिवप.जा करते समय उख ॒तखवीर 
को ध्यानमें छानेकी कोशिश करती ह" पजा करनेमें ध्यानः 
करना पड़ता है, शिवजीका ध्यायेन्नित्यं महेशं इत्यादि ध्यान- , 
वाक्य करट कर छखिया है, पूजा करनेके समय उखीकी आनत्ति 
करती हं, पर इछ समश्य नहीं आता । रशिवजीके ध्यान-का्टर्ये 
कुड शर्व्दोका उच्चारण मात्र किया करती हं, जिन श्दोका 
मानस-मावसे उच्चारण करती ह, उनके भथः क्या है सो नहीं 
जानती । समन्प्मे आता रै, करि जिनके अथं नहीं जानती उन 
शब्दोंका उच्ारणमान्र ही ध्यान, नहीं है, एेला ८ इस भकारकी 
क्रिया ) करके आनन्द्‌ नहीं मिरूता । जिन शर्न्दोका उचारण 
करती ह, उनका अथं जाननेकी बड़ी हो इच्छा होती है। 
“शिव भगवान्‌ हैः, “शिव परमात्मा है,” बहुर्तोको रेखा 
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'शिवरात्रि क्या है" इत्यादि विषयक प्र । ३३ 


कते छठनती ह, पर इसे सुनकर सुभे तृप्ति नदीं दोती, शिव 
कोन है, सो खमस नदीं आता, इस्तखिये आनन्द नीं होता । 
"शिव कोनु है? इस प्रश्चका शिव भगवान्‌ है शिव 
परमात्मा है, इस प्रक्षारका उत्तर देना कुछ कटिन नदीं है सँ मो 
दूसरे सखुनकर उक्त प्रश्चका इस प्रकार उत्तर दै सक्ती ह" । 
( वात यह है कि) भगवान्‌ क्ष्या चीज्ञ है, "परमात्मा 
कोनूसी सामप्रीदहें, सो दी तो मै' नहीं जानती । अतः “शिव 
भगवान्‌ है, "शिव परमात्मा है, इन वाताोंको सुनकर “भवः 
कोन दे, सो किस तरह जानू गी १ 

वक्ता । रमा | तुम्हारी वात खनकर सुभ्रे बड़ा ही आनन्द्‌ हो 
रहा है । जिनको जो जानता नहो, जिनके साथ जिसका पर्चिय | 
नदीं, उनका वह ध्यान नहीं कर सकता । इसमें कोड सन्देह नदीं 
कि, अथं न जान कर ध्यायेन्नित्यं इत्यादि शब्ट्ंका केवर उच्ा- 
रण क्रनेसे ध्यान नहीं होता । मैं मको आगे समश्ा दुगा, कि 
शिवः शब्द्का अथं न जान कर "शिवः शब्द्की अथं-मावना न . 
कर दूखरे विषयकी चिन्ता करते इट सुखसरे शिवः "शिव" शन्द्‌का 
उच्चारण करनेसे जप नहीं दोता । इस भ्रकार जपसते जापकको 
( जप करनेवाछेको ) जपका फर नदीं मिता, हृत्पद्मे आराध्य 
देव देने नदीं अते, ध्यान ( वाक्य) में जो मनोहर रूप 
वर्णित हभा है, वद मनोहर रूप उनके चित्तपर भतिफलित नदीं 
होता । 

जिन्ञास्ु । दादा | यथाथंरूपसे ध्यान कर सकनेसे क्ष्या शिव- 
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जो देखनेमें आते है ? क्या शिव, शब्दके अथंको यथाथ रूपसे 
भावना करते हुएट जप करनेसे रिवजो दशन देते दै ? 
वक्ता । अवश्य, इसमें जरा भी खन्देह नहीं, रमा 1 


जिक्ञासु । आपको मैं जिस धक्रार देख रही हू", क्या शिवजी 


उसी प्रकार देखे जा सकते हे ? जव मुभ्टे कु कष्ट पहुंचता है, 
तच में आपको बुखातो हू", मेरा आह्वान सुनकर आप उसी वक्त 
उत्तर दैते दै, एते दै, "क्यों वुखाती हो, रमा ! क्या हुञा है १ 
ओर मेरा कष्ट दूर कर दैते हैः ; क्या शिवजीको भी मै उखी तरह 
देल सकती ह" ? क्या जव सुर कष्ट पहुंचेगा, तव अगर मैं 
शिवजोको बुरखाऊ, तो वे उसी वक्त उत्तर देंगे? “व्या इद, 
रमा १ इस तरह पूगे ! मेरा कष्ट दूर कर देगे ? 

चक्ता। तुम सुभ्रे जिख तरह देख रही हो, अगर ठीक उसी 
तरह शिवज्ञीको दैखनेकी तुम्हारी प्रवल इच्छा हो, तो त॒म शिवजी- 
, को भी उसी तरह देख ` सकोगी । शिवजी खब्वंशक्तिमानु है, वे 
सखव्वंज्र विराजमान है, वे इच्छामात्रसे ही शरीर धारण कर 
सक्ते है वे करणासागर है, स्वतन्त्र होनेपर भी वे भक्तपरतन्त 
है, वे भक्तगम्य है । किसी भक्तके वुखानेसे वे उत्तर देते है, 
उनको दैखनेकी चाह करनेसे वे दशन दैते टै, वे भक्तके पाटनमें 
सदा तत्पर है, भर्कोका कष्टनिवारण करना उनका स्वभाव दी 
दै 1 पर शिवजी कौन है सो जानना चहिये, शिवजी कौन है, 


इस बातका निणंय करना चादिये । शिवजी सव्वंशक्तिमान है, , 


के सब छ .कर खकते है, वे-मक्ताधीन है, वे भेमपारावार है, वे 
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(शिवरात्रि क्या हैः इत्यादि विषयक पञ्च । ३५ 


क्णावदणाल्य ( द्याके सागर ) दै-- हृदयम इख तरका अचलः 
विश्वाख रखना चादिये । 
जिज्ञासु । दादा ! शिवजी मेरे कोन है? शिवजी मेरे 
कोन है, यह न जाननेसे शिवजी क्यों नहीं दैखनेको मिलते ? 
अगर शिवजी करुणामय है, वे सन्वेशक्तिमान्‌ है, वे भक्ताधीन है 
यह न जान कर कोई विपत्ति आकर उनको बुरे, तो क्या 
शिवजी उखकी पुकार नहीं सुनते ? उसका दुःख नहीं मिटाते ? 
वक्ता । तुमसे एक वात पूता हं । कष्ट दोनेसे त॒म सुभको 
बुखातो हो, अपनी माँको बुखाती हो, भपने पिताको बुखाती हो, 
अपने ओर ओर आत्मीय जनोंको भी बुखाती हो, पर कहो तो, 
क्या तुम उनको भी बुलाती दो, जिनसे तुम्हासय परिचय नही, 
जिनके साथ तुम नहीं जानती, कि तुम्हारा व्यो खम्बन्ध है? 
क्वा त॒म उनसे भी णेखी पाथना करती हो, कि "त्रेय दुःख भिरा 
दीजिये }* क्या तुम उनको देखना चाहतो हो, जिनसे तम्दाय 
कोई सम्बन्ध नहीं १ 
जिनज्ञाञ्ु। दादा ! आपके सुलसे सुना है, कि “शिवजी सबके 
है, शिवजी सवंज्ञ है, 'ज्ञानी, अज्ञानी, पापी, पुण्यवान्‌, धनी, 
निधंन-खभी उनको सन्तान है, तो फिर क्यों वे ज्ञानदीन खन्तान 
पर कृपा न करेगे ? जो उनको बुखनेक्ा मागं नहीं जानता, जो 
उनको माता-पिता नहीं खमूता,- विश्वमाता, विश्वपिता उस 
भढ सन्तानको स्वयं ही क्यो नदीं दर्शन देगे १ प्राथेना न करनेसे 
-भी उसका कष्ट क्यों नदीं मिटायेगे ? 
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वक्ता । शिवजी सभीके शिवजी है, (सभी उनकी सन्ताना 
हैः, वे सर्वज्ञ हैः वे सवंशक्तिमान्‌ है, वै खव खन्तानकोः 
खमान दृष्टस देखा ओर पाटन किया करते है" यह वात सत्य 
है, तथा, 'शिवजी भक्ताधीन है,” “भक्त खन्तान उनके प्रियतर होती 
है भक्ते पुकारनेखे वे उसी वक्त, उत्तर देते है,” “भक्त उनको 
देखना चाहे, तो बे उसी वक्त दर्शन देते है ° यह भी वात मिथ्य 
नहीं हे । 
जिज्ञाखु । ये दोनों बात सत्यै ये दोनों बात किख 
तरह सत्य हो सकती है, सो मुभे समभ्हा दीजिये । 
वक्ता} ये दोनों वात खत्य है", अगर तुम्हं इसे खमभ्डान 
हो, तो शिवजी कौन रहै ‹ शिव > शब्दका अथं क्या है, 
इत्यादि कर एक विषय तुम्हें पहर समभ्डने पडेगे । "रिवजः 
कोन दैः › यह तो तुम नहीं जानती, तुमने तो केवट मेरे मुख्से 
यही सुना है, कि शिवजी खमभीके शिवजी दै, सभी उनकी 
सन्तान दहै, पर तुम अचयापि ठीक ठीक नहीं जानती, कि इन 
वातोंका यथाथं अथेक््वा है। अतः शिवजी कौन है सो 
` पहर सुनो । शिवजी कोन है, इसे समश््नेके वाद्‌ तम्हारे मन्म 
जितने प्रश्न उठ रहै है, मै उन सर्वोका उन्तर दू'गा । 


; 
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` शिवजी कौन रैः? शिवः शब्दका व्युत्पत्तिरभ्य अथं ; 
जिनमें सव कोई शयन करते है, वही "रिव, है, "शिवः 
शब्दके इख अथंका तात्पय्यं ; भक्ति ही भग- 
चानको दैखनेका खवसे सुलभ साधन दै ; 
{शम्भवः 'मयोभव' श्रांकर' (मयस्कर' 
"शिवः “शिवदर' इन शब्दके अथे । 
जज्ञा । शिवजी कोन है, सो सखुननेके च््यि मु्टे बड़ा दी 
कौतूदक हो रहा है । 

क्ता । ष्यायी ओर प्रुत कोतूहरु होनेसे, यथाथं जिन्ञाञ्ु 
होनेसे, मङ्खख्मय, करणासागर, विश्वकी नित्य अनुग्रह-शक्ति 

रिवजीके अचुग्रहसे “शिवजी कौन है" तुम जान सकोगी । 
शो, धातुस्ते शिवः पद्‌ निष्पन्न हुभा है । “शीः धातुका अथं 
श्शायन करना,' “निद्रित होना, है । जिनमें खव कोई शयन करते है, 
जिनमें या जिनके द्वारा धुत होकर खव कोई अवष्यान करते है, जो 
सबके आधार है, जिनसे सव कुछ उत्पन्न होता है, तिकारं 
, जिनमे सव कुछ धुत रहता है, खयकालमें जिनमें सव ङु छीन ` 
होता है, वे “रिव, है , अथवा, जो विकाररदित है, जिनका कभी 
किखी भ्रकार परिवत्तंन नहीं होता, जो सदा एक ही भावमें अव- 
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ष्यान कर्ते है; निर्व्विकार है इसलिये, सदा शान्त है इखल्यि जोः 


तरङ्गरदित खसुद्रकी नाई सख्षुपत्तकी तरह सदा खिर भावसे वि्य- 
मान है, वह “शिवः है । परिवर्तन-( एक भावसे अन्य भाव 
प्राति ) जिसका स्वभाव है वह जगत्‌ जिस धिर--धुच आधार 


पर शयन कर रहता है, वह "शिव, है (“लेते तिष्ठति नन्द्रतिभ्यां 


न विक्रियते-गुणावष्यारहितः शान्तः शिवः शम्भुः ।-उणादि- 
चृतति )। किसी किखीने कहा है, जो अशुभका हाख करते है, जो 


अशुभ या अकल्याणको घटा देते है, विनाश करते है, जो सघुख- 


स्वरूप है, मङ्गलमय है, वह 'शिव' है ।* 

जिज्ञासु । जिनमे जगत्‌ शयन करता ओर जो स्वयं स्वंदा 
शयन कर रहते है, जो सवको धारण कर रखते है, जो सुखमय 
है, वह 'शिव' है इन वातोंका अथं कया है खो मेरी सममे नहीं 
आता । जिनमें सव कोई शयन करतेः इसका क्ष्या अथं हे 
मलोग जिस पर शयन करते है, उसे तो शय्या ( चिखौना 
कहते है । 


वक्ता । तुम जिसपर शयन करती हो, उख विखोनेको कोन 


धारण कर रखता है? 
जिज्ञासु । उसे खटिया अथवा भूमि वा पृथिवी धारणकर 
रण्ंती है । 


® ““श्यति तनूकरोत्यश्टभमित्योणादिकात श्यतेरडिवः 1” 


-अमरकोष, रघुनाथ-चक्रवत्तीकत . टीका ॥ 
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शिवरात्रि कया हैः इत्यादि विषयक प्रश्न । ३६ 


वक्ता । भूमिः वा पृथिवी क्या चीज्ञ दहै, सोतो तुम 
नहीं जानतो । भूमिः वा "पृथिवी किनके द्वारा धृत रहती है- 
इख वातपर चिन्तन करो, इख वातको जाननेकी कांशिश करो । 

जिज्ञास । में तो चिन्तनं करना नहीं जानती । किस तरह 
चिन्तन किया जाता दै, दादा ? चिन्तन करना किंसे कहते है १ 

वक्ता । जिस विषयक्रा चिन्तन करना होगा, मनको उसी 
विषयपर धारण करना होता है, मनको उस्र विषयपर धारणकर 
सकनेसे, मन उस विषयरसे दूसरे विषयपर जा न सके, इस प्रकार 
यल्ञ करनेसे क्रमशः उख विषयका चिन्तन होता है । 

जिज्ञासु । किख तरह चिन्तन किया जाता है, चिन्तन करना 
किसे कहते है, सो तो अमीतक मेरी खमभ्ध्मे न आया। इतना 
समश सकती ह", कि मन चञ्चल टै, मन सद्‌ा दही एक विषयसे 
दूसरे विषयमे जाया करता है । "पन कोनसी चीज्ञ है, दादा ? 

वक्ता । यह्‌ दैखो रमा, किस तरह चिन्ता की जातीदहै, खो 
त॒म सीख रही हो । 

जिज्ञासु । आप कह रहे है, कि मै चिन्तन करना सीख रही 
ह", पर मुभ्रे तो समभ््मे नहीं आ रहा दहै, कि क्या सीख 
रही हं । 

वक्ता । मनको एक विषयपर धारण करनेको कोशिश 
करनेसे, भगवान्‌ नियमाञ्खार उस विषयकी जिन्ञाखा होती दै, 
यह क्या है, यह षयो है--इख तरहके प्रश्न उख विषयके वारेमं 

खर रहता 


उसमे इस 
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तरहके प्रश्न नहीं उठते ; जिनका चित्त जितना अस्थिर है, उनकी 
चिन्ताशीलता उतनी दी कम है | "चञ्च मनको स्थिर करनेका 
उपाय क्या हैः सो समभ्छानेके समय तुम्हें चिन्ता करना किसे 
कहते है, मनका स्वरूप क्या है, इन बातोको खमभ्ठाऊ'गा, इस 
वक्तं जिनमें खव कोई शयन करते, €ख "रिवः शब्दके अथंका 
अभिप्राय क्या है, सो सुनो । 
जिनमें सखव कोई सयन करते, वह “शिव 
है, “शिवः शब्दके इस 
अथंका तात्पयं । ५; 
जिज्ञास्य । “जिनमे सव कोई शयन करते दे, वह शिवः 
है “रिवः शब्दके इख अर्थंका तात्पयं क्या है, सो समश 
दीजिये । 
वक्ता । जिनपें सव कोई शयन करते ह, बह “शिव है यह 
वात सुनकर तुम्हारे मन्मे क्षयादो रहाट? 
जिज्ञासु । शिवजीको भगवान्‌ कर ही जानती द्वं, उनको 
मगवान्‌ दी सममकर उनको पूजा करती हं । पर भगवान्‌ कोनसी 
वस्तु है, खो डीक छीक नदीं समभ्ती । जिनमें सव कोद शयन 
करते, वह भगवान्‌. शिव है यह बात सुनकर मेरे मनमें यदी हो 
रहा है कि जव मनुष्य थक जातादहै, रोगया दुसरे किसी 
कारणस उत्पन्न हुई दुवंखताके कारण बैड नहीं खकता, चरु नहीं 
खकता, खड़ा नहीं हो खकता, तव वह शयन करता, विश्राम + 
करता, सो रहता, थका-मादा, कमजोर, वीमार ओर आराम 
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"शिवरात्रि क्या है इत्यादि विषयक परश्च । ४१ 


चाहनेवाला जिनक्ती गोद्‌ पर शयन करते, जो इन्दे धारण कर रखते 
दै, इन्हे" युखाते है, वद “शिव है- क्या यही "शिव शब्दका अर्थं 
है १ पर “शिवः शब्दके इस प्रकार अर्थसरे तो शिवजीके ( जिन 
शिवजीको मै भगवान्‌ खमभ्ड पूजा करती हं ) स्वरूपके वारेमे 
सुभे ठत्िजनक ज्ञान नहीं हुआ । 

वक्ता । जिसमे जो वस्तु धुत होकर रहती है, उसे उख 
वस्तुका आधार कहते है । काय्यंमाज्र दी ( जिसका जन्म होता 
दै, जो स्थित रहता है, जिसकी चदि होती है, विपरिणाम होता 
है, गपश्चय ओर नाश होता है ) किसी न किसी आधारपर धत 
होकर रहता है । 

जिज्ञाञ्ु । काय्येमा्र दी किसी न किसी आधारपर धुत 
होकर रहता रहै, इस बातका अथं क्याहै? 

वक्ता । काय्यं पदाथं किसे कहि है सो खमम्न्मे 
भयाद 

जिज्ञाञ् । जिखका जन्म होता है, जो ऊ कार स्थित रहता 
हे, जिखकी चदि ओर विपरिणाम होते है, जिखका क्रमशः अप- 
श्वय होता है ओर अन्ते जो अद्भश्य हो जाता है, जो फिर देखनेमें 
नहीं आता--आपके सुखसरे काय्य पद्‌ा्थंके स्वरूपे बारेमे ये बते 


सुनी दै । 


वक्ता । क्या इनसे काय्यंपद्‌ाथके स्वरूपके सम्बन्धे कुछ 


@ ध्यारणा नहीं इई है १ 


जिज्ञासु । यदी धारणा इई दै, कि दमलरोग जिन्दं देखते हे, 
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सनते है, अर्थात्‌ इन्द्रियोके दारा जिनको सत्‌ ( पदार्थं ) कर सम- 
मते है, वे काय्यपदाथं है । 

वक्ता। इसमें सन्देद नहीं कि, जिनका अस्तित्व चक्चुरादि 
इन्द्रियोके द्वारा निरूपित होता है, बे काय्यं पदाथंदहै'। काय्य 
पाथं मात्रको स्थ ओर कृष्म ये दो अवस्थारये है । 

जिज्ञासु । काय्यं मात्रको स्थर ओर सृष्टम ये द्विविध अवस्थाय 
है इस वातका अथं क्या है, सो साफ कर किये । 

वक्ता । तुमने वहूत बार सुना है ओर खस्भवरै, कि स्वयं 
भी इस वातका प्रयोग क्या करती हो, कि काय्यंमात्रका कारण 
है। क्या समम्ह सकती हो, कि जो व्यक्त होता है, जो अव्यक्त 
वा दुष््म भवस्थासे इन्द्रियग्राह्य अवस्थां आता है, उसकी “अन्तः 
ओर "वहिः ये दो अवस्थाये' होती ‡ ? 

जिज्ञाछु । जिस अवस्थासे कोई वस्तु इन्द्ियन्राह्य वा स्थू 
अवस्थाको प्राप्त होतो है, कष्या आप उस अवस्थाको `अन्तः' शब्द 
द्वारा ओर व्यक्त--इन्द्रियन्राह्य अवस्थाको 'वदिः' शब्द्‌ द्वारा ख्य 


कर रहे दे! 
वक्ता । हा, महषिं गोतमने कहा है, कि का्य्यपदाथेकी (अन्तः? 


ओर "वहिः" ये दो अवस्थाय होती है, जो काय्यं नहीं है, जो 
जन्मादिविकार रहित है, उसकी "अन्तः ओर वहिः ये दो अव- 
स्थायः नहीं होती, उसकी एकही अवष्य। होती है। * जो स्थुल है, 


® “"द्यन्तर्वहिश्च कार्य्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादि कार्ये तदभावः? 
--न्यायद्शन, ४।२।१८ 
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'शिवरातरि कया है इत्यादि विषयक प्रश्च । ड्ध 


चह काय्यं है, जो खृष््म है वह कारण है । जो परम कारण है, जो` 
किसोका काय्यं नही, जिसकी अन्तंहिः ये दो अवष्याये नदीः 
है, सिवा उख पदाथंके ओर सभो पदाथंकी (अन्तः, ओर “वहिः? 
ये दो अवष्यायें होतो है । 

जो वासर करता है -ष्यित रहता है, जिसे वस्तु कहते दँ 
( जो वाख करता हे -अवष्यान करता हे वह॒ वस्तु” दे “वस्तु? 
शब्दका यही मूल अथं है ) जिसके अस्तित्वकी उपटन्धि दमलोगो- 
कौ होती हे, वह ज्ञरूर दी ` किसी आधारशक्ति द्वारा धृत होकर 
रहता हे- इस तरहका ख्थार ( विश्वास ) दमलोगोंका सहज दै । 
जव कोई कसो पदाथ चिन्तनमें भवत्त होता है, चाहे वह 
( पदाथं ) (मावः पदाथं हो या अमाव पदाथे, तो, "यह यहाँ 
पर- इख आधार पर है या नदीं" इस तरह आधारशक्तिकी तरफ 
उनकी दशि ज्ञरूर ही पड़ा करती हे ( इदमेति भावानमभावानां 
च कटप्यते ।- मज्ञ.षा ) । 

जिज्ञा्ु । सव समभ न खकने परः भी इन वातांको सखुन- 
कर सुभे आनन्द्‌ हो रहा है । आधारशक्तिका स्वरूप क्या? 
किस पदाथने काय्यंपदाथं माज्रको धारण कर रकच्ला है १ कौनङे. 
पदाथ द्वारा धुत होकर खारे काय्यं पदार्थं अवघ्यान कर रहे टै १ 

वक्ता । मावमात्रकी आधारशक्ति आकाशक्रो आध्चयकी इई 
है, आ काशने ही खार पदाथंको धारण कर रक्खा है। 

` @ जिज्ञासु । जिस आकाशने सारे पद्‌ाथेको धारण कर रक्ला 


है, उस “आकाशकाः स्वरूप क्या है ? 
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चक्ता। जिख “आकाश' नामक पदाथने सारे पदाथंको 
श्चारणक्षरः रक्ला है, उस आकाश पदाथका स्वरूप समभ्टनिके 
लिये मेँ वम्दे पहले “वियत्‌! “व्योमः ““वहिं'* ओर "अन्तरिक्ष" 
-इन चार शब्दोका ( ये ही आकाशके पर्याय--आकाशके प्रतिशब्द 
है ) अथं क्या सो कह गा। 

जो विरत नदीं दोता,-जो सवंज्न व्याप्त है, उका नाम 
°“वियत्‌?' है । जो सारे जगत्‌को व्याप्तकर विद्यमान दहै, जिसमें 
खारी वस्तुए' धृत हो रदी है, जो पदाथं सवच्छी रक्चा कर रदा रै, 
उसे “व्योम कहते है । प्राणिगण जिखमें वद्धि त होते टै- 
जो विभु है, उसे "वहि" कहते है । सब भूतोके वीच जो शान्त 
-चा निष्कियमावसे रहता है, विनाशी--परिणामो--परिवत्त नशील 
वस्तुओं बीच जो अविनाशी-अपरिणामो-परिवत्त नरदित है, 
उप्त "अन्तरिक्च' कहते है । अगर तुम यथाथं तत्वजिज्ञाञ्चु ओर 
मननशोर होती, तो "वियत्‌" व्योमः इत्यादि शब्दचतुष्टयोके अथं 
-जानकर तुम्हारा चित्त आनन्द्से भर जाता, तो ठंम्दें मालूम हो 
जाता, कि टक एक साधु शब्द्‌ ही एक एक पूणा विज्ञान दै, तो 
म्द विश्वास आ जाता कि जड़-देज्ञानिकगणने इेथर (1167), 
ताप, तडत्‌. आखोक आदि पदाथि तत्वाच्ुखन्धानमें भ्वृत्त हो 
-कर जैसा विपुर परिश्रम स्वीकार किया है, गमीर गवेषणा को हि, 
ओर वैसाकर इन पदा्थकि बारेमे जेसा अनुमान किया है, 
<°वियतु", ““व्योम” आदि शब्दके ऊपर कदे हृष्ट व्युत्पत्तिके गमे 
शो उस अचुमानका विशुद्ध तथा व्यापकतर रूप विराज रदा 
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सवेव्यापिनी आधारशक्ति ही 'आकाश' है | ७५. 


है । “वियत्‌ आदि आकाशवाचक शब्दचतुष्टयोकी व्युत्पत्तिसे 
माम होगा, कि सन्वेभ्यापिनो भाधारशक्ति दी आकाशः नामकः 
पदाथं है, छान्दोग्योपनिषदुे कहा गया रहै, कि 'भाकाशदहीखे 
भूतोकी उत्पत्ति होती दै ओर आकाश हीमे इनका य इभाः 
करता है । ्यावर-जङ्कगात्मक् सभी भूतोंकी जव आकाश ही 
से उत्पत्ति ओर आकाश ही वें ख्य इआ करता है, छावर- 
जङ्खमात्मक खमभी भूत जव आकाश ही से उत्पन्न ओर आक्राश हीः 
मँ विछीन हुभा करते ह, तो जानना होगा कि आकाशा ही 
सवका प्रधान है, आकाश हीमे सबव्वंभ्रुत प्रतिष्ठित है ।' ₹ 
. जिज्ञाु । "आकाशः शब्द्का यहांपर किख अर्थे प्रयोग 
हुमा है? 
वक्ता । (आकाशः शन्दका यदहदांपर परमात्माके वाचकरूपमे 
प्रयोग दुभा है। ऋग्वेदमे सन्वभावकङे अविभमक्त--अलरिडित, 
अपरिच्छिन्न आत्मा वा परम कारणको जतानेके चि "परम व्योमः 
शब्दका भयोग दैला जाता दहै ( “खदख्राक्चरा परमे व्योमन्‌ ।- 
ऋग्वेदसंहिता । ) अथन्वदेदसंहिताने कहा है- व्याकृत चा व्यक्त 
जगत्‌ ओतप्रोतमावसे जिनमें विद्यमान है, जिस अब्याङृत (अव्यक्त) 
सूत्रम वद्ध होकर रहा करता है-जिनने उसे जाना है, व्याकृतः 


® “द्यस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्व्वाणि ह वा 
इमानि भूतान्याकाशादेव ससुत्पद्यान्त भ्नाकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो 


वेम्ये 
द्य वेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ 1” -द्ान्दोग्योपनिषित्‌ ४ 
((-0. ऽ\/81111 11181800 ©॥1 (7?180101||) \/€५8 [५५ 2181831. [21411260 0 60810011 
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२2६ शिवरान्नि। 


जगदाधारके आधारको भी जिनने जाना है, उन्होने ही परब्रह्मका 
स्वरूप जाना दहै ( “यो विद्यात्‌ सूत्रः चिततं यस्मिन्नोताः रजा 
इमाः । घूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विधात्‌ ब्राह्मणं मदत्‌ ॥*-- 

अथन्ववेद्रुहिता १०।८।३७ ) । 
जिज्ञासु । व्याकृत वा व्यक्त जगत्‌ किसर अन्य।छृत खुत्रमें 

बद्ध होकर रहा करता है ? 

वक्ता । किखी दिन ब्रह्मजञानेच्छ, प्रातःस्मरणीया गाग देवी- 
के पवित्र हृदयमें यह परश्च उडा था, परम कारणिक महिं याज्ञव- 
ख्यक्रे चरण धारणकर एक दिनि गा्गदिवीने उनसे इस तरह पूछा 
था- भगवन्‌ ] सुना है कि कार्य्यमाजका कारण है, सभी काय्यं 
अन्तर्वहिर्भावसे व्यवस्थित है । इसलिये जानना चाहती ह, कि 
द्य लोके उद्ध, भूलोकके धः, मर ध खोक-भूलोकके मध्य 
{ इन दोनों खोकके अन्तव्वंत्तौ भाग ) तथा भूत, ( अतीत ) 
भवत्‌ ( वत्तंमान ) भोर भविष्यत्‌ भावसमूह ओर एक 
-वातमें कहा जये तो (सारा) विश्चजगत्‌ किख अव्यारृत 
सूत्रम ओत-प्रोत भावसे विद्यमान है १” इसके उत्तरम महपिं 
यागवस्क्यने कहा था-“'गागिं | च्‌ खोकके उष्टं, भूलोकके अधः 
ओर ध॒ लोक भूलखोकके मध्य (-वत्ती भाग), तथा भूत्‌, भवत्‌ ओर 
भविष्यत्‌ (कारमं रहते इए) भावजात (सारे भाव) जिख अव्याङृत 
खूत्रमे वद्ध होकर रहा करते है, उसका नाम "आकाशः है । ` गार्गो- 
ने फिर पृा--. जिस आकाशमें व्याकृत जगत्‌ धृत होकर वतमान 
हे, दै भगवन्‌ ! वह आकाश किस भधारमें ओत-भोतमावसे 
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जिनमें सव कोई शयन करते है" वह्‌ शिव" है । ७७ 


विद्यमान है ? इखके उत्तरम महिं याज्ञवल्क्यने जो कुड कहा था, .. 
उसका सारः यह है कि अक्चर परब्रह्मने ही आकाशको धारण कर 
रखा है, अक्षर ८ श्य रदित ) परब्रह्म हो अन्तरतम है ये दही सव 
काय्थके परम कारण दै, निव्विंशेष परमात्माके ग्भ॑होमें खार 
कायं-पदाथ धृत हुए ।* 

“जिनमें सव कोई शयन करते है, वह “शिव, टै" शिवः ऊ 
इख अथंका तात्पयं अव तुम कुछ समम खकोगो । 

काय्यरंपदाथंमाचक्के जो आधार रै, उन्दींमें सव कोई शयन 
करके रहते रहै, वे दी सारे पदाथंको धारण करके रखते है । भग- 
चान्‌ शंकराचाय्यने कहा है देखनेमे आता दहै, क्िजो काय्यं है, 
जो परिच्छिन्न, जो श्रू है, वह्‌ कारण द्वारा व्यात्त है, परथिवी 
जख द्वारा, जल अञ्चि द्वारा, अश्चि वायुद्धारा ओर वायु आकाश 
द्वारा व्याक है। जो पदाथं जिखका आदि ओर ख्यष्यान है, वही 
उखका मध्य यान-उसकी मध्यावष्या है । भूतपञ्चक सत्य दहै, 
परमातप्रा सत्यके सत्य हँ (यत्‌ काय्य ` परिच्छिन्नं घ्य खं कारणेना 
परिच्छिन्नेन सुष्ष्मेण व्याप्तमिति द्र । यथा परथिव्यद्विस्तथा पूवे" 
पूढवुत्तरेणोत्तरेण व्यापिना भवितव्यमित्येव * * = तत्र 
भूतानि पञ्च संहतान्ये चोत्तरोत्तरं सूद््मभविन व्यापकेन कारणरूपेण 
च उप्रवतिषएठन्ते। सत्यञ्च भ्ूतप्चकरूं खत्यस्य सत्यं च पर- 





* तस्मिन्यु खल्वदोर गार्याकाश ओओतप्रोश्चेति । 
- उृहदारणयकोपनिपत्‌ । 
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४८ शिवरात्रि । 


मात्मा । ”--शंकरभाष्ये) । ¦ अतः “जिनमें सव कोई शयन करते है, 
वह शिव है" इस वातका अथः यही है, कि जो सर्व्व॑कार्य्यक्ञे परम- 
कारण दहै, जो सवके परम आधार है, जिनमे खारे पदाथं धृत 
होकर रहते है, जिनसे सव कार्यं -पदार्थोःकौ उत्पत्ति होती है, 
ख्यकालमें जिनमें सारे काय्यं -पद्‌ाथ छीन होते है, अर्थात्‌ जो 
विश्वको खष्टि-षिति तथा ख्यके कारण है, वह !शिव' है । 
जिज्ञासु । माटूम हुभा कि जो बुद्धिमान्‌ ओर भाग्यवान्‌ है, 
वह “शिवः शब्दके इस अथस हदो शिवका स्वरूप जान सक्ते है 
पर मेरी बोधशाक्ति बहुत ही कम है, "शिवः शब्दको इस व्याख्या- 
को सुनकर भी, “जिनमें खव कोई शयन करते' इस वातका यथाथ 
अभिप्राय च्या है, सो पूणंतया मेरे अनुभवमें नही भ रा है । 
वक्ता । विना यथोपयुक्त खाधनक्रे किसी विषवकी सिद्धिः 
नहीं हो सकतो । अन्तःकरणकी शुद्धि दी भगवानूको जाननेका „# 
भगवानको पानेका सुख्य साधन है। पापका श्य न होने 
भगवानु भक्ति नदीं दोती। ठम जो पूजा किया करतो हो, वह 
यथाथ पूजा नदीं है । अगर यथाथ रूपसे परजा करनी हो, तो क्या 
करना चाहिये, सो मैं वम्दे समशभ्ा देता हं । नारद्जीने कहा है- 
भगवानको पानेके जितने साधन है, उनमें भक्ति दी खवसे खर्म 
दै ( अन्यस्मात्‌ सौलभ्यं भक्तौ ? ...नारदभक्तिूज्र ५८ ) जिनके 
हदयमें भक्तिका उद्य नदीं हुआ है, वह कमी “जिनमे खव कोई 
शयन करते है, वह शिव है” इस वातका यथाथ अभिप्राय क्या है 
खो जान नदीं सकते । 
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जिनं सव कोई शयन करते है" वह शिव है" । ४६ 


जिज्ञासु । किख तरसे भगवान्मे सक्ति होती हे ? भक्तिका 
खाधनक्यादहें? 

वक्ता । (भक्तियोग साधन' नामक सम्भाषणे मै तुमको यह 
वात समभा दूगा। भगवान्‌का तथा उनके भक्तच्रन्दका अनुग्रह 
ही मसले भगवान्न भक्ति होनेका सुख्य साधन है। श्रति 
तथा पुराणादि शाख पार करनेसे जाननेर्मे आता है, कि भगवान्‌- 
की अनुग्रह-शक्ति दी गुह" दे । भगवान की छपादी उनको पानैक्ता 
एकमात्र उपाय है । जव तुम जान सकोगी, कि “"जिन्पे खव. 
कोई शयन करते है, वह “शिव' है" इस स्वद्पाक्षरात्मक वाक्य- 
गभं > कितने अमरूद्य रल्ञ॒ विराज रटे है, तव तुम छताथं हो 


. जागी । सोचकर देखो, कि कोन सवको धारण कर रखनेमें 


समथ है १ सोचकर देषो, कि संकटमें पड्नेसे कौन संकटसे 
मुक्त कर सक्ते है ? दुःख दूर करनेको शक्ति किनमें है १ खोकिक 
चिकित्सकों द्वारा परित्यक्त रोगीको कौन्‌. रोगञुक्त कर सक्ते है ? 


जीव डुःखके हाथसे छरटकारा पानेकै चयि वास्तवमें किनकी शरण 


खेना चाहता है ? कनके चरणोमें यैं तम्दारा कह कर वारंवार 
नमोनमः करना चाहता है १ इन प्रश्नोके उत्तरमें श्चुतिने कदा है- 
शशम्भवक्रे (मयोभवकेः शं करके, मयस्करकेः 'रिवक्तेः ( “नमः 
शम्भवाय च, मयोभवाय च, नमः शंकराय च, मयसूकराय च, नमः 
शिवाय च, शिवतराय च ।'' ( शुद्खयजव्वेद्‌-खंहिता, १६ अध्याय ) । 

जिज्ञासु । “शम्भवः .'मयोभवः शंकरः “मयरूकर' “शिव 
“शिवतर" इन शव्दोका अथं क्या है १ 

ध 
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५० शिवरानिः। 


वक्ता । जिनसे खखकी प्राति होती है, बाधा हरः जाती है, 
चह “शम्भव' है, अथवा जो खुलरूप-सुक्तिरूप है ओर जो भव वा ` 
खंसाररूप है, वह !शम्भवः दहै । मय शब्दका अथं 'छुल' है ; ` 
जिनसे 'मयः (खख) की उत्पत्ति होती दै, वहइ “मयोभवः है । मही- 
धरने का है--जो संसार स्ुखप्रद है, वद मयोमव है । जो 
लौक्रिकसुखकर टदै, वह शंकरः है; जो मोक्षञुष्लक्र दै, वह 
'मयस्कर' है" । भगवान खौ किक-- परिच्छिन्न सखुलके दाता है, 
फिर, शास्नादि रूपसे ज्ञानप्रद दहै, इसय्यि मोक्षञुखलकारी है । 
महीधर मते “शिव शब्द कल्याणरूप, निष्पाप, इस अर्था, ५ 
रीर “शिवतर शब्द्‌ अत्यन्त शिव इस अथंका वाचक है । वह 
भक्तोको निष्पाप करते है विम करते टै, इसि भगवान 
‹शिवतरः दहै । उग्वरके मततं 'शिव' शब्द्‌ शान्त- निष्विंकार, 
अर !शिवतर' शब्द अधिक- निरतिशय सन्वंज्ञवीज इख अथेका 


बोधक है ।* 


ॐ “शं खं मयत्मस्मादिति शस्भवः। यदा शं खखरूपश्चासो भवः 
संसाररूपश्च मुक्तिरूपो भवरूपश्च तस्मे । मयः लं भवत्यस्मान्मयो भवः ` 
संसारछलग्रदः तस्मै । शं लोकिकं छखं करोति शंकरः तस्मे । मयो 
मोत्षखं करोति मयस्करः तस्मे । #* * *।* 

“शिवः कल्याणरूपो निष्पापः तस्मै । शियतरोऽत्यन्तं शिवो भक्ता- 
नपि निष्पापान्‌ करोति तस्मे ।” 


-मष्टीधर भाष्य । 
, “नमः धिवाय च शिवतराय च--थिवः शान्तो निर्विकार । धिवतर- 
स्ततोऽप्यधिको निरतिशयः सर्व्बीजः।” . -उव्वट भाष्य। 
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शिवरात्रि क्या है इत्यादि विषयक प्रश्न । ५१ 


वात यद उदरी, कि जो सांसारिक सुखके दैनेवाङे हे, जो 
दारिद्रय, रोग आदि सांसारिक वाधायें दूर करते है तथा जो ज्ञान 
स्मर भक्ति देकर खंसारसे मुक्त करते रै, अपरिच्छिन्न वा नित्य 
पुखरसे सुखी करते है, त्रिविध दःखकी अत्यन्त निच्ृत्ति कर देते 
है, वह 'शिव' है, वह शम्यु' है, वह शंकर है, वह 'मयोभव' दै, 
वह्‌ (मयस्कर दे | 
"जो सांसारिक खुलके दैनेवाे है, जो दारिद्रय, रोग आदि 
सांखारिक वाधायें दूर करते है, तथा जो ज्ञान ओर भक्ति देकर 
संखारसे मुक्त करते टै, अपरिच्छिन्न सखुखसे सुखी करते है, वह 
"शिव" है--इन चातोंको सुनकर तुम्हारे मनमें क्या हो रदा है ? 
जिन्ञाञु । इन वातोंका तात्पय्यं क्या है, सो मच्छी तरद मेरे 
समभ्प्में नहीं आ रहा है । इतना समम्ब्मे आता है, कि धनाभाव, 
रोग आदि दुःखके कारण है; इसमें सन्देह नही, कि धनच्छा अभाव 
भिर जनेसे तथा रोगस मुक्त दोनेसे खख दोता है! परैं कंसे 
इस वाता अथं समम खकु, ` कि शिवजी सांसारिक सयुखके . 
 देनेवारे है आर वह अपरिच्छिन्न वा नित्य सुखकर भी विधाता है १ 
दुःखकी अत्यन्त-निच्रृत्ति अवतक् कभी इई नहीं, अपरिच्छिन्न वा 
नित्य सुलका दशेन कमी मिला नदीं, में जानती नही, कि अपरि- ` 
च्छिन॑न वा नित्य सुख कसी चीज्ञ है १ “शिवजी धनका अभाव 
` दूर करते दै, “शिवजी व्याधिकी यातना निवारण करते है'- ये 
-वाते मेरे पाखं अरथशरन्यसी दी मालूम पड़ती है । सुम्हे यह ख्या 
-नहींहोरदादहै, किये भ्दूटी वतिं दै, पर इनक्रे अर्थं ष्या दै, सो 
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५२ शिवरात्रि | 


मे खमन्छ नीं सक्तो । यह जानतो ह, कि मनुष्य विद्या, 
व्यवखाय (व्यापार) कृषि काय्यं (खेती) शिल्प आदि द्वारा धन कपाते 
है, वेद्ये दिये इट ओषधि सेवनकर रोगसुक्त होते है, पर, शिवजी 
सब्वेप्रकार दुखका नाश करते है, शिवजी सांखारिक सखुखके देने- 
वाछे है ओर घे ही अपरिच्छिन्न सुख्के भी दैनेवाठे है यह वातः 
समभ्हनेका भाग्य मेरा अभी तक उद्य नहीं हभ दहै । शिवजोको 
तो कमी देखा नहीं, केवल आपके सुलसे ““शिवज्ी धन अभाव 
दूर करते दै, रोगका क्टेश मिटा देते है, शिवजोकी ख््वाश्वार 
गोद्पर सथ कोई शयन करते देँ । स्नेहमयी जननी जिख तरह रिषश्ु ॐ 
सन्तानक्ो गोदमें छेकर सखुखाती है, शिवजी भौ उखी तरह खव 
खन्तानोको याकता गोदमें छेकर खाते है" इन वातोंको सुनती ` | 
हे, पर कथा क्रिसी चातको सुनने ही से उखका यथाथं ज्ञान | 
हो सक्ता है ? 
वक्ता । तुम्हारी वात सुनकर सुभ्रे आनन्द्‌ इ । अच्छा, 
त॒म कह सकती हो, जो कु सखननेमें आता है, किसर तरह उ 
यथाथं अथ का ज्ञान होता है १? ““जिनमें सव कोई शयन करते है, 
वह शिव है, “जो हर प्रकारके दुःखके नाश करनेवाङे ओर स्वरं 
भरकारके सुखके देनेवाखे है, जो अज्ञानान्धकारको दूर कर ज्ञानालोकं 
भदान करते है, जो ष्त्युञ्जय है मरणरूगरमें जो यष्तस्वरूप टैः, 
जो सन्वं कार्य्योके परम कारण दहै, जो सवके आधार जो खदा 
सवके अन्द्र ओर वाहर विधमान रै, जो स्वयं अपापविद्ध है ओर 
जो भक्तोंको निष्पाय करते है, वद “शिवः है",-- कह सकती. 


नि 
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'शिवरान्नि कवा है" इत्यादि विषयक प्रञ्च । ५३ 


डो, किं किस तरह इन वातोफे तात्पर्य्यकी उपलटन्धिकीजा 
सकती है ? 
जिज्ञाञ्जु। में किस तरह यह कह सकती हं, दादा १ 
वक्ता । पर, इतना तो तुम्हे ल्या होता है, किये मिथ्या 
या अखस्भव बतं नहीं है अच्छा, कदो तो, क्या कारण 
है, कि तुम इन्द मिथ्या या असम्भव कह कर उड़ा नदींदे 
संकतो ? 
जिज्ञासु । शाख मिय्या या असम्भव वाते क्यों करेगे ? जो 
$ शाखे है, क्वा वह कमो मिथ्यादो सकता है? आप जिन वातोंको 
खत्य जानकर, परम हितकर जानकर सुभ्के सुना रहे है, क्या वे 
मिथ्या दयो सक्ती दहै? 
वक्ता । शाख कभी मिथ्या नहीं कह सकते, यह तुम्हारा 
निश्चय किस तरह हआ, रमा ? 
जिज्ञासु । इसोल्यि, कि मेनि आपकी कपाकणा पायी हे । 
नने बहुत वार स्युना है, कि "वेद्‌", खत्य,, श्रह्यः, ओर “भगवान, 
ये एक ही पदाथंदहै। जो सत्यमय है, जो मिथ्या-ज्ञानका 
नाश किया करते है, सत्यज्ञान देनेके स्यि हौ जिनका आविभांव 
है, क्या बह कभी मिथ्या बोर खकते हे १ ठ बोलनेका उनका 
कौनसा प्रयोजन हदो सक्ता है १ 
वक्ता । नैं सन्वान्तःकरणसे आशीव्वांद देता हं, कि कठ- 
णामय ज्ञान मौर प्रेममय शिवजीको छपासे तुम्हारे हदयमें यथाथं 
रिवभकितिका उद्य हो, "शिव कौन दै" सो शिवजीकी छपासे त॒म 
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५४ शिवराजि । 
यथाथ रूपसे जानो । विना शिवजोकी कपास कोई भी उनको 
विशुद्धरूपले, एणंतया जान नहीं सकता । 

. संखारमें आस्तिक ओर नास्तिक ये दोनों ही वरावरसे हें ; 
युगमेदके कारण संख्याम तारतम्य ( घटती-वदृती ) होनेपर भी 
इन दोनो दीच किखीका एक्वारगो अभाव नहीं होता, पाङतिक 
नियमे हो नदीं खकता । जो कहते है कि ईश्वर-विश्वासर तथा 
'शरीरात्म।के पश्चात्‌ अन्तरात्मा है ; दैवता लोग दहै, स्तव ओर 
उपहारादिके द्वारा उनको परसखम्न करनेसे वे मयुष्योंक्ा उपकार 
करते हे, अप्रसन्न होनेसे अनिष्ट किया करते हें ; ईश्वरकी शरण 
ठेनेसे मनष्यका सव प्रकारके दुःखका अवखान होता रहै, जो जो 
उसके प्राप्तव्य है, सव उसे मिक जाते है, उसको किसी 
विषयक्ा अमाव नहीं रह जाताः इसे प्रकारका विश्वास मचुष्य 
की प्रयपावस्था-असभ्य वा अद्ध सम्यावस्थामें दी इआ करता है, 
ज्ञानकी च्द्धिके साथ इस प्रकारका विश्वाख विचलित होता ट 
ओर क्रपशः विदुप्त हो जाता है-इसमें कोई भी सन्देड नदीं, कि 
इन छोगोके इस प्रकारका मत विशुद्ध तथा व्यापक खन्दूर्शेन ओर 
परीक्षासे नहीं उत्पन्न इभा है। ये छोग॒ जिस अवष्याको 
खभ्यावस्था कते दै, उस्र अवस्थां रहते हए छतविध ओर 
खतीक्ट्णबुद्धिसम्पन्न पुरषो बीच भी कितने आस्तिक पुरष देखने 
आते है, कितने एेसे पुष प्िलते है जो ईश्वरे अस्तित्व पर 
पूर्णतया विश्वाखवान्‌ है । अतः सिद्धान्त यही होता है, कि कमे, 
अनादि है, कम्मंभूमि भी अनादि है, जगत्क्ी खषटि, स्थिति ओर 
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ख्य-ये परवादरूपसे नित्य है, जिस तरह वीजसे अंकुर, अभंङ्करसे 
वृक्ष, वृक्षसे फल, ओर फरसे फिर वीजकी उत्पत्ति होतो है, जिख 
तरह वीजसे अंङ्कर आदिकी उत्पत्तिके प्रवाहका कभी एकवारगो 
उच्छेद्‌ नहीं दोता, उसी तरह जगत्‌करे विकाश ओर विनाश चा 
खय प्रवादरूपसे नित्य है इनच्ता भो कभ एकवारगी उच्छेद नहीं 
दोता । संसारम उन्नतिक्रे वाद्‌ अवनति ( परय्यायक्रमसे ) हआ 
करती है । ओ वास्तचमें खत्‌ है, जो वस्तुतः विद्यमान है, उसका 
कभी एकवारगी अभाव नदीं होता ओर जो वस्तुतः अखत्‌ है- 
शर जो वास्तवमें है हो नहो, उसकी कभी उत्पत्ति ( वा सद्माव › हो 
नहीं सकतो । अतः ““ईश्वरविश्वासर वा आस्तिकता असभ्यावस्था 
की सामत्र है, यहद सभ्यावस्थामें -रह नहीं सकती? यह मत 
अदूरदर्ितासे, अखम्पूणं दरशन ओर परीक्षासे दी जन्मखाम 
ॐ किया है। भगवहुमक्त ओर भगवद्धिपुख, संसारम ये दोनों 
हो दैखनेमे आते है, ये परे भौ थे, भविष्ये भी रहेगे; 
पर सत्व, रजः ओर तमः इन गुणाच्रयके आविर्भाव तिरोभाव 
दभा करते है, कमी उन्नति होती दै, कभी अवनति द्योती 
है, गुणकमंके विभागाद्चसार आचिर्माव ओर तिरोभाव हआ करते 
है । जिसे एक व्यक्ति स्वभावतः अनायाख ही समभ्ह सकते है, उसे 
दुसरा व्यक्ति बहुत क्टेश उरखनेपर भी समू नहीं खकते | 
जिनकी जैसी प्रतिमा वा संस्कार है, वे वैखादी हआ करते दहै, 
पूवंकम्मंसंस्कारके अनुखार ही वद्धिका मेद्‌ तथा प्रचत्ति ओर 
सचिका मेद्‌ हुआ करते है । अतः जिनकी जेसी प्रतिभा है, उनका 
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वेसा होना ही स्वाभाविक नियम है। जो होता है, वह क्यों 
होता है- कया सभी इसे यथाथरूपसरे जानना चाप्त है ?2 क्वा 
सभी विशुद्धरूपसे तत्वविचार करनेमे समर्थः है? देश, 
जाति ओर व्यक्ष्तके मेदसे वुद्धि, विश्वास, धम्म, अधमं आदिक 
मेद्‌ दोते है ; यह वातमिथ्यादहै? पर क्यों रेखा होताहै, 
क्या खभी इसे यथाथ रूपसरे जाननेगी कोशिश करते है ? 

‹शिव' कोन हें, विशिष्ट प्रकृतिकी परणासे किसी किसीक्ती 
इसे जाननेकी प्रवर इच्छा होती है, शिवजीका स्वरूप जाननेके 
व्यि कोई कोई जी-जानसे कोशिश करते हे, फिर रेखे भी पुष 
पिख्ते हे, जो इनको जाननेका कोई प्रयोजन ही नहीं समभ्नते, 
ओर जो शिवजीका तत्वाञ्चुसन्धान करते है, उनको यह व्यथ हो 
श्रम कररहा है, जिसे कर ङु टाम नहीं पेसा काम कर रहा 
है" एेसा कह कर उपहाख करते हें । जो विचारशीर है, जो वस्तुतः 
जीवित है, वइ किखी काय्येका कारणाय सन्धान कयि विना रद 
नहीं खकते । विचार करनेकी प्रचत्ति, खाध्ुभावसे विचार करनेकी 
शक्ति सवकी एक तरको नहीं होती, यह पृव्वंवासना-वा- 
अभ्यासजनित संस्कारानुसार, गुणभेदे कारण भिन्न हमा 
करती हे । 

“जिनमें सव कोई शयन करते रै, वह रिव है" जो हर प्रकारके 
डुःखको दूर करते दै, सांसारिक ओर पारमाथिंक इन॒ दिविध 

सुखके दी दैनेवाखे है, जो ज्ञान-भक्ति दैकर' निष्पाप कर मचुष्यका 
खन्गं प्रकार कल्याण करते दें, जो कल्याणमय दहै, जो धनका 
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भ 


निने सव कोई शयन करते है" बह "शिव है । ५७ 


गमाव मिटा देते है, जो रोगकी यातना निवारण करते हें, वह 
“शिव' देये वाते सारगभं टै या उन्मत्तके प्रलापैः ज्ञान 
बिख्ध है, वा युक्कि-दीन वाते' है, इस विषयपर यथाथंरुपसरे विचार 
करनेकी शक्ति जिनमें है, वही इन वातोंको सुनकर ( इन पर ) 
विचार करनेमें प्रवृत्त हदोगे । 

जज्ञा । आपकी अनन्त छपसि मै अव॒ अनेक दुवोध्य 
विषय सखमम्छ रदी ह । अव कृपा कर सुरे पेखा उपदेश पदान 
कीजिये, जिखसे मैं यथाथ रूपसे अनुभव कर खक्क, कि शिवजी ही 
वस्तुतः खखमय हें, शिवजी दी सव प्रकारके दुःखके हरण 
करनेवाछे ओर सव प्रकारके सुणके देनेवाले है । सखखमय, 
दयामय, सरऽ्नज्ञ, सर्व्जशक्तिमान शिवजी हौ रोगात्त के भिषक्‌ है, 
वे दी भव्सेग वधै, वे ही अकिञ्चनके खर्वस्व दै, ओर दरिद्रे 
नित्य कोषागार दै । 
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ततीय परिच्छेद । 


शिवजी हो वस्तुतः कल्याणमय है, खुलमय, दयामय, 
ख्न्ग॑शक्तिमान शिवजी ही रोगात्त के भिषक 
भवरोगवैदयय है, ओर वे ही अकिञ्नके 
खवंस्व हैं वे ही दरिदके नित्य 
कोषागार है ; ११ 


वक्ता । इसमें सन्देह नहीं कि "शिव कौनरटै, खोनः 
जाननेसे शिवजी धनका अभाव दुर करते है व्याधिकी यातनां 
निवारण करते है, शिवजी खांसारिक सखे दैनेवाङे हं, रिवजी 
ही मपरिच्छिन्न वा नित्य सुश्लके मी देनेवारे दै,-- ये बाते" अथं- 
न्य खी ही प्रतीत हांगी । अद्पज्ञ, स्थूखदूर्शो, विचारविदीन, 
मचुष्य यही जानते, ओर यदी विश्वास करते है, कि मचुष्य विद्या, 
व्यापार, कृषिकायं, शिद्प आदि द्वारा धन कमते है, कं्यकी दी इई 
ओषधि सेवन कर रोगमुक्त होते है, पर वै एकवार भी नहीं 
सोचते, कि जो विद्या, व्यापार आदि ( पदाथं ) सुखके कारण कर 
साधारणम खमम्हे जाते हें उन विद्या, व्यापार आदि पदार्थंका 
स्वरूप क्या है, उनके आद्य प्रसूति कोन देँ १ शिवी वाष्तवभें शिव 
है. उन्दीसे सारी विधाका भआविर्माव हभ है; शिव ही रोगासके 
भेषज है, वे ही रोगदर भेषजोंकी खष्टि करते हे, सर्व्गका्य्यके 
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विचारक सम्बन्धे दो एक वात । ५६ 


परम कारण, कल्याणमय, स्वाधार रिवदी सव कोद शयनः 
करते, शिव ही बुद्धिरूपसे तथा हिताहित-विवेकशक्ति-रूपसे जीवक 
हयमें निवास करते हें, शिव ही सर्व्नकम्म॑प्रसविता है अगर 
इन वातोंको समभ्ाना हो, तो वहुत॒वाते' कहनी पडे"गी, अगर 
इन वातोंको खमभ््ना हो, तो पदर प्रतिक्रुल खंस्कार राशिको 
वद्टना पड गः, तत्वविचारका यथाथं मागं दिलाना पड़ेगा, व्य- 
वहारिक तथा पारमार्थिकं इन द्विविध सत्यके रूप सामने धारणः 
करने पडे*गे । मैं क्रमशः इन सबको करनेकी चेष्टा करू'गा, तुम. 
सावधान होकर मेदी बाते" सुनती रहो । 


"विचारः के खंबन्धर्मे दो एक वात । 


[ (0 0) 


अन्नपूर्णा उपनिषदुरमे, पद्मपुराणर्मे, योगवांशिष्ठ रामायणमें 
विचारकी वहत प्रशंसा ओर विचारविहोनको बहुत निन्दा की ` 
गयी है । अन्नपूणां उपनिषदे तथा पद्मपुराणे उक्त इभ दै- 
जिसका चित्त ख्व्ग॑दा विचारपर नहीं है, उसको खत हो समम्रना, . 
वह श्वास, पश्वास, आहार आदि जीवित पुदषके कम्मं करनेपर ` 
मी वास्तवमें जीवित नहीं है, उसका जोवन निरथंक है । * 





““गच्छतस्तिष्टतो वापि जाग्रतः. श्वपतोऽपिवा न विचारपरं चेतो 
यघ्यासो शत उच्यते ॥“--अन्नपूर्णोपनिषत्‌ । 
“गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि ;वा। न विचारपरं चेतो. 
यल्यासौ ग्रत एव च ॥ रणा, पाताल खणड, &€& अध्याय । 
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9 शिवराजि । 


जज्ञा । विचारकी वहत ध्रशंखा आपके सुखसे खनी ह । . 
:विचार किसे कहते है' सो नहीं जानती, अतः विचारविहीनको कों 
इतनी निन्दा की गयीं है सो समम्ह नहीं सकती । 

वक्ता । खच दै, कि विचार किसे कदते है" सो तुम ठीक २ 
जानती नहीं, तोभी विशुद्ध ओर एण रूपसे न होनेपर भी लुम 
"विचार किया करती हदो । जो व्यक्ति चरते खमय, वैरते समय, 
जागरण या निद्रावस्थामें विचार नहीं करता, वह शुत है जव 
च्दं मादरम होगा, कति यह वात कितनी खारगमं है, तव॒ विचार 
कौनसा पदाथ है तुम ॒पृण॑रूपसरे जानोगी, तव त॒म ही कहोगी । ₹ 
` जिसका चित्त खव्व दा विचारपर नहीं है, वह "सतः है” यह्‌ 
बात यथाथं है, वहत ही सारगसं है | 

जिज्ञाु । “विचारः कौनसा पदार्थं है, किस तरहसे 
-यथाथेरूपसे विचार किया जा सकता है सो सखुननेको इच्छा हो ¢ 
रहौ है । मादूम होता है किं यदि शिव कोन जानना होतो 
परे विचार पदाथके वारम ङु सखुनना आवश्यक है; अगर एेसा 
न होता, तो 'शिव कौन है यह वात सखमभ्ननेमें प्रच्त्त होकर आप 
विचारकी वात नदीं उखाते । | 

चक्ता । शिव कौन हे, केवर यह वात जाननेके ल्यि ही क्यो, 
रेखा कोश भी विषय नही, जिसके स्वषह्पका विना “विचार निर्णय 

{हो सक्ता है! विचार दी साधओंकी गति है विचार न करनेसे 
मो्भङ्क नदीं होता, अज्ञानका नाश नदीं होता । सिवाय विचारे 
विद्वानोँका मौर कोई उपाय नदी, साधगणक्री बुद्धि विचारे बल 
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विचारके खम्बन्धपें दो एक वात ६१ 


से ही अशुभको त्याग देकर शुभको प्राप्त हुमा करती है, बिचार 

द्वारा दी धीमानोके वल, बुद्धि, तेजः, प्रतिपत्ति, क्रियाचुष्डान ओर 
उसका फ, ये सव सफलताको घाप्त होते है ; क्या युक्त है, क्या 
अयुक्त है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, इन्दं निश्चय करनेके मागः 
पर बिचार महादीपस्वरूप है । यथोचित विचारशक्तिके अमाव 

कारण ही मनुष्य शिवज्ञीका स्वरूपं जान नीं सकता; जिनसे 

यथाथं कल्याण होता दहै, जो ही वस्तुतः कल्याणमय है, मचुष्यः 
उनको जानना नहीं चाहता, उनको जाननेका प्रयोजन नदीं समम्ता 
दुर्माग्यवश जो नास्तिक्र दै, जो सन्वंशक्तिमानको, खव्वेशकिके 
केनद्रमवनको त्याग देकर, परिच्छिन्न सुखके लिये, शुद्र वा परि- 
च्छिन्न शक्तिकी उपासना करते है, उनको भो मानना पडा है, कि 
देवल विचार द्वारा ही दुर्विज्ञेय जगतके रदस्यका भेद होताः 
है, विचारशक्ति ही मचुष्यका सर्व्बोत्छृष्ट दान दहै, अखाघारणः 
सधिकार है, यही मजुष्यको इतरजीवोंसे विशेषित करता है । * 
खेद्के साथ कहना पड़ता है, कि विचारका विशुद्ध वा पूणरूपः 
इन्होने भी दैला नहीं है । अगर देखे होते तो ये नास्तिक नदीं दाते, 


; 
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६२ शिवराज्ि। 
तो, ये बिना आपत्ति इस ॒बातको स्वीकार करते कि शिव दही 
वस्तुतः शिव है, शिव ही विचारशक्तिकी भूल प्रसूति हैः शिव दी 
खव्वध्रकार सखुखके दाता दै, शिव दही विश्वके धुव माधार-- 
अविचाछि-विध्रामष्यल है । इसमें सन्देह नदी, कि तुम सुनकर 
आश्चय्यं मानोगी, स्यार करोगी, कि मै कुछ अबोध्य नयी वात 
कह ;रहा हं, तो भी, किसी दिन इससे -तम्हारा परमोपकार 
होगा ख्यार कर कहता ह, कि-देद ही से विचारशक्तिका 
स्फुरण तथा प्रसारण होता है, वेद्‌ दी विचारशक्तिका केन्द्रभवन 
है। वेद विभ्वक्ती प्राणशक्ति है, वेद्‌ ही विश्वके मन वा हिरण्यगसं 
हे । इसीख्ियिः मदीधरने का है,-- शिव शाल्नादिरूपसे ज्ञान पदान 
-करवे है, वेद्‌-शाख्रमय शिवजीका ज्ञानघ्रदत्व ही मोक्ष्ुलकारित्व 
ड, शिवजी बेद्‌-शाख्र द्वारा अन्ञानको. हटाकर मोश्चपरद्‌ ज्ञान दान 
करते दै, इखोलिये . उनका मोश्ष्युलकारित्व सिद्ध होता दै 
.( “ शाख्रादिरूपेण ज्ञानप्रदत्वात्‌ मोक्ष्ुलकारित्वमित्यथेः -- 
शुङ्कयज्व्वेदभाष्य ) । 

विना विचार ज्ञान नहीं होता, विचारशक्ति वैद वा शिवसे 
-स्पुःरित होती है, सम्प्रघ्ारित होती है, जिस तरह किसी जखा- 
-शयतमें लोष्टादि फकनेसे चक्राकार गति उत्पन्न होते होते अन्तम 
-वह तरको पहंचती दै, उसी तरह खन्वंगत- सव्वेव्यापक ` 
खवित्‌-चित्‌शक्ति प्राणस्पन्दन द्वारा चित्तभूमि पर तरङ्ख उत्पादन 
करती दै; इससे विचारशक्तिका सम्ुरण होता है, सम्परस्रारण 


द्धोता है। वेद्‌ बा शब्दकी “परा, पश्यन्ती, "मध्यमाः सौर 
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विचारके सम्बन्धर्मे दो एक वात | ६३ 


वखरी' ये चार भ्रकरारकी स्थुल, सुषम, सु्मतर, भौर सुष्टमतम 
अवष्या है । ऋग्वेदे कदा गया है,- वेद्‌ वा शब्द्‌की परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा ` ओर वैखरी इन चार अवष्याभोकि वीच वैखरी 
अवध्याके साथ हयी साधारण मचुष्योका परिचय है, वेदकी जो 
ओर तीन अवष्या है वे गुदानिदित है- साधारण ( लोगो ) 
पास अप्रकाशित हैँ । सिवाय मनीषी--खुतीक्ट्ण, विशुद्ध प्रज्ञावाछे 
योगवित्‌ वा यथाथं वेदवित्‌ ब्राह्मणगणक्रे ओर किसीके ज्ञाननेत्र 
पर वेद वा शब्दक्छी परादि चार भवष्या पडती नदीं । * जगन्माता 
सीतेदेवीको श्यो सब्वेवेद्‌-शाख्रमथी कदा गया रै, क्यो ब्रह्मविद्या- 
स्वरूपिणी कटा गया टै, क्यों मान्वीक्षिकी विद्यया कहा गया है, 
खो मै" तुम्दं “सीतातत्त्यः नामक सम्भाषणे खमा रहा हं । 
अतः विचारतसरवके वारेमे यहां अधिक कहना निष्प्रयोजन टै । 
शिव ही खव्वेधकार सुखे देनेवाठे है, रिव ही सारी वाधार्ये 
दूर कर सवको शान्ति दैनेवाछे दै, शिव ( परमात्मा ) ही विश्चकी 
श्वष्ठि, शिति ओर ख्यकरत्तां है, शिव दी अनुग्रहशकति-जगद्गुख 


है, जगत्‌के भज्ञानान्धकारके हन्ता है, सव्वंमङ्कलमय, खन्वंशक्ति- 


मानः, करणामय, पोममय, सव्वेज्ञ॒शिवहौ नित्य तथा. अनित्य 
धनक्ते दैनेवाङे है, आधि-व्याधिकरे नाश कत्ता शिवही. भवरोग 


वैध. है--अगर इन वातोंको पूरे तौरसे समभ्टना हो, तो विचार- 


@ “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्बह्छणा ये मनीषिणः । 
गृद्धा त्रीणि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥* 
: „ ~ ्छण्वेद्‌ संहिता, ११६४१४५१ 
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६४ शिवराजि। 


शक्तिका तत्व पृणंरूपसे अवलोकन करना ही पडेगा, वेद्का- 
स्वरूप देखनाहो पड़ेगा । विचार हौ अन्तर ओर वाह्य जगत्‌का 
मूक कारण है । अधन्वंबेद्ने कहा टै,-“जो आन्तर है, वही 
वाह्य है, जो बाह्य है, वही आन्तर है।' इसमें कोई खन्देषट 
नही, किं आन्तर जगती वाद्य जगत्‌का आकार धारण करता 
है । साधुनिक वैज्ञानिकोकि वीच किसी-किखी धीमान्‌ने अदुमव 
क्रिया है, कि इच्छाशक्ति ही सव्वप्रकार स्थुल शक्तिका मूक है, 
विचारशक्ति ही आन्तर ओर वाह्य जगत्‌की आदयशक्ति है । . 
आशा होती है कि भविष्यते किसी दिन विचारशील आधुनिक 
वेज्ञानिकोके वीच किसी किसीको ““शब्द्‌ वा ब्रह्मसे विश्वजगत्‌की 
शष्ट इई॑दहै, :देवतारोग मो शब्द्‌ वा वेद्‌ प्रसूत है” इख परम- 
सत्यका रूप दैलनेमें आवेगा आर देख कर वे कतरृत्य दोग । 
पदे ही कह चुका हं, कि ये बातें तुम्हारी समम्हमें नहो आर्वेगी, 
अथवा केवर तुम्हारी दी क्यो, मेरे ख्यालमें आजकर एेसे पुष 
कम मिटेगे, जिनका इन वातोंका मूल्य कितना है उसे, यथाथं - 
रूपसे निश्चय करनेका सामथ्यं है । जप, ध्यान, भक्तिपूढ्वंक 
एकाग्रचित्त होकर स्तवादिका पाट--इन सभोंसे अभी फटको 
रासि होती दहै, मन्तशक्ति दारा अनाच्रष्टि, अतिन्रष्ठि आदि आधि- 
दविक दुःखोकी शान्ति होती दै-ये बातें सत्यै, थे मिथ्या 
वा कल्पनाप्रूखक नहीं है । जिख प्रारृतिक नियमके अनुसार 
स्थूल भेषज द्वारा .रोगकी शान्ति होतो है, उसी भारूतिक 
नियमके अनुसार ही साधारण चिकित्सकोंसे असाध्य 
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विचारके खम्बन्धरभे दो एक धात । ६५ 


जान परित्यक्त रोगी निरामय होता है, शान्ति राभ करता 
टै । | 
जिज्ञाञ्ु। किस तरह यह होता है, यह न समम्ह सकनेपर 
मी क्या मैः इसे कभी अविश्वास कर सकती हं, कि मनर वा 
मानसशक्ति द्वारा अखाध्य रोगका भौ उपशम होता है ? एक 
चषंसे छेकर नव वषं (की उघ्र ) तक मै" तो काठदीके सुखम थी, 
मेरे वचनेकी तो कोई भी आशा न थी, केवट आपकी इच्छाशक्ति, 
आपकी छृपाने म्यत्युमुखसे मेरी र्चा की है । अगर आप छपा 
कर मेरी भाणरक्चा न करते, तो, क्या आज मे' आपके शान्तिमय 
चरणतक पर बेटी हई इन अग्तमय उपदेशोंको सखनने पाती १ 
केवर तै" ही क्यों, मेरे सरीखे ओर भी कितने व्यक्तियोने आपकी 
पासे प्राण छाम किये है। चाहे वे ( यह वात) मनंयान 


` मारने, पर मे" तो जितने दिनि जीऊ'गी, उतने दिनि आपदीको भराण- 


दाता जान मन दी मन आपकी पूजा करू गी ओर दसरेको ८ यदि 
आवश्यक हो ), तो यह बात कटंगी कि मन्त्र वा मानसशक्ति का 
वीय्यं अमोघ है, इखसे भसाध्य भौ साधित हो सकता । 

` वक्ता । क्या इसका कोई कारण नहीं कि, मे" तुमको, त॒म 
बालिका होनेपर भो, इन बातोंको जो खाधारणकी दुर्व्वोध्य है, 
( जो साधारणके स्यि भ्रीतिकर नही) सुना रहदादह्वं? मेरे 
मुखस त॒म जो कुछ चुन रदी हो, वे सच शब्द्स्पन्द्न तुम्हारे 
चित्ताकाश पर खंस्कार रूपसे विद्यमान रदेगे ; जिख प्राङतिक 
नियमक्े अच्खार दो विजातोय वस्तुके ( आपश्लमें ) एककी दुखरे 


ध्‌ 
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६६ - : शिवरात्रि । 
पर क्रियासरे वि तशक्तिका अविर्भाव होता है, उसी प्रार्तिक 
नियमके भुखार किसी दिन चित्ताकाश पर खघ हुए इन शब्द्‌- 
संस्कारासे तुममें. विचार शक्तिकां स्फुरण होगा, तुम वेद वा 
शिवको कपास खुद दी मेरे इन उपदैशोंका तात्पय्यं स्पष्ठरूपसे 
समभ -सखकोगी । भगवान्‌ पतञ्जलिदेवने कदा टै-“'प्रातिभ 
ज्ञानसे, विना दूसरे किसी कारणके मलुष्यमें सन्वं्ञता आतो 
है, इस ८ धातिभ ) ज्ञानका कोई भी विषय अज्ञेय नहो रहता ।“ 
अगर उपदैष्टाकी वाणी केवल प्त जड़ स्पन्दन न हो, अगर यह 
उनके श्रद्धापूत, बहुशः अनुभूत विमल प्राण वा वेद्का स्पन्दन 
हो, मर यदि उपदैश्यका द्य भी स्वच्छ हो, उपदेशक प्रति- 
विम्बको यथाथंरूपसे ग्रहण करनेके योग्य हो तो, जरूर दी अमी 
फरको भव करतो है, कभी व्यथं नदीं होती । 
इसमे कोई खन्देद नदीं कि, विचार वेदपरुरुक टै, विचारसे 
ही सन्वेप्रकार ज्ञानका विकाश हभ करतादहै। षेद्‌ ही विश्वकी 
्राणशक्ति है ( “श्राण ऋच इत्येव विद्यात्‌ एेतरेय आरण्यकः ) 
निखिर शब्द्‌ विचार-पर है ; ज्ञान-विज्ञान पारदर्शी विश्वके परम- 
वन्धु महरषिंगण प्राण वा वेदस्वरूप है ( “सब्व' शब्दजातं 
महषिजातं च प्राणष्वरूपमित्येवोपासीतः?- ेतरेया अरण्यक 
भाष्य )। ऋषिः शब्द्‌ किसर ल्य वेदका वाचक हुभा हे, 
खो यथाकाल तुर्दे समभ्डा. दूगा। अब यह बात तुम्हारी 
समभ्ब्मे आयेगी, कि क्यों विचारविद्ीनको शतः कदा गया दै ; 
अगर श्राणका स्पन्दन -छन्दान्ुसलार होता हो, -तो विधु.तके 
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विचारे खम्बन्धर्मे-दो एक बात । ६७ 


श्रकाशकी नाई विचारशक्तिका स्फुरण होगा ही | इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि, जो विचारविहीन दहै, तमोगुणके आधिक्य ओर 
सत्वगुणके हासक कारण जिनकी विचारशक्तिका .( आकाशमें 
स्पन्दन कम होनेसे जिख तरह आरोककी अमियक्तिका हास होता 
-है, उखी तरह ) स्मरण नहीं होता, वद शत वा जड खरीखे है । 
व्या तुम्हारी खमभ्ष्मे आ रहादहै कि क्यों मैने शिवका शिवत्व 
समशन भरत्त्त होकर "विचारः नामक पदाथंकी बात 
-उडाई है ? 
\) जिक्ञा्ु । पणतया समभ्ट न सकने पर भी इन वा्तोको ` 
-स्युन कौर सुभे वड़ा ही भनन्द्‌ हो रहा दै । मेरे ख्याटमें यह वात 
आ गयी है कि, अगर शिवका स्वरूप समाना हो, अगर जिनमें 
-सव कोई शयन करते है, जो सब्वंप्रकार स्ुलके देनेवाछे है, जो हर 
> अकारक ुःलके नाश करनेवाले हे, जो वेद्‌-शाख्ररूपसे ज्ञानदाता 
` -ओँर सुक्तिञ्लदायी है--अगर उनका स्वरूप पूणंतया जानना हो, 
तो "विचार, नामक पदार्थे वारम ङु कना अवश्य चादिये ऽ 
चरते या वैटते समय, जागरण या निद्राकी . अवस्थामे, अर्थात्‌, 
 सन्वंदा ही जो विचारपर नदीं दै, वह श्वत है--सुभे ` मव मादम्‌ 
इआ है कि, यह वात बहत ही सःरवती. है । विचार हौ अन्तरः 
तथा वाह्य जगत्‌का प्रू है, विचारसे ही अन्तर. तथा वाह्य जगत्‌का 
परिणाम होता है । अहा ! जिख दिन.भापकी पासे इस अभूल्य 
-उपदैशका तात्पय्यं ग्रहण. करनेकी - योग्यताका. सुभ्डपे पूर्णतया 
विकाश प्राक्च होगा, उस दिन मै" कितनो स्धुली होऊ गी, कितनी 
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६८ ` ˆ ` शिवरात्रि । 
छामवती होऊ गी, सो सोचने पर भौ मेरा हृदय अपूव्वं आनन्द्सते 
भर जाता है । ॑ 
वक्ता । जव मे तुमसे प्रश्च कियाथा--“जो सांसारिक सुखके 
देनेवाखे है, जो दरिद्र, रोग आदि सांसारिक वाधा दूर करतेः 
है, अपरिच्छिन्न लस खुष्लवी करते टे, वह “शिव” है, इन वातों- 
को सुन कर तुम्हारे मनम क्या हो रहा है? तव तुमने मेरे 
म्श्चके उत्तरम कहा था-“शिव सांखारिक सखुशलक्रे देनेवाठे रै ; 
सौर वह अपरिच्छिन्न वा नित्य सुखके भी दाता दहै क्या इख 
वातक्रा अथं सममभ्ह सकती हं १ दुःखकी अत्यन्त निच्रत्ति अव तक 
कमी नदीं इई है, कमो अपरिच्छिन्न वा नित्य सुखक्ा दृशेनः 
नहीं प्रिला है, अपरिच्छिन्न वा नित्य सुख कसी चीज है, 
सो में जानतो नहीं ; शिवजी धनका अभाव दूर करते टै, 'शिवजो 
व्याधिक्रो यातना निवारण करते है, "शिवजी खारे दुःलोका नाश 
करते है ये वातं मेरे समीप अथंश्रन्य खी ही मालूम पड़ रही हैः” 
तुम्हारे सुखसे मेरे प्रशनका इस प्रकार योग्य उत्तर सुन कर सुरे 
वहत आनन्द्‌ इभा था। तुम्हारी सरली वालिकाकरे सुले भपने ` 
्रर्नका इख प्रकार उत्तर पानेकी ही सुरे अशा थी। तुमने कहा 
था“ यह जानती हं कि, मच॒ष्य विद्या, व्यापार, ऊषिकाय्ये, 
शिद्प आदि द्वारा धनं उपाञ्जंन करता है, वैधकी दी इई ओषधि 
सेवन कर रोगमुक्तं होता है, पर "शिवजी सवंप्रकार दुःलका 
नाश करते है, यह वात॒ समभ्नेका भाग्योदय मेरा अमी नहीं 
इआ है" । "शिव दी खव्व॑परक्रार दःखके नाशकर्ता है, ओरवेदही 
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विचारफे सम्बन्धे दो एक बात । ६& 


निखिल सुखके देनेवाठे है--कदणामय शिवजीकी कपास भव यह. 
चात समश््नेका तुम्हारा भाग्योदय होगा । 

छषिकाय्यंसे धन मिलता है, विद्यासे धन मिखता है, मचुष्य 
व्यापार कर धनवान्‌ होता है, चिद्प द्वारा धनकी प्रापि दोती दै- 
धन लामके इन उपार्योका तस्वाुखन्धान करनेसे तम्दे माटम 
दोगा कि, कचणामय शिव ही इन उपायोके मू कारण है । 

जिज्ञासु । धनोपाञ्जंनके इन उपायोका क्रिस तरह तत्वा- 
उखन्धान करूगी १ किस तरह सुरे इख वातकी उपरश्धि होगी 
कि, शिव ही छषिक्नाय्याटि धन छाम उपायोंका मूल कारण है ? 

चक्ता। विचार द्वारा यद वात समश््नी होगी, विचार शक्तिद 
म्द" समभा देगी कि, छषिकार्यादिके शिवजी दी भरुक कारण है । 
पदे हो कद चुका कि, यथारीति विचार न करनेसे किसी 


विषयका तत्त्वदशंन नहीं होता । 
जिज्ञासु । किस तरद विचार करना होता दै, खोतोमें 


नहीं जानती, सुमे विचार करना सिखा दीजिये । 

वक्ता । छषिकाय्यं द्वारा धान्यादि शस्य उत्पन्न होते है । 
छषक अमि कषण करता है तथा चीज वपन करता दै । क्या कृषक 
जीज उत्पादन कर सकता टै ? क्या षक भूमिमें बीजोत्पादिका 
शक्ति दे सकता? (रेखा हो खकता है क्रि ) रुषकने बीज वपन 


क्रिया है पर, चषि नदीं इई ; तो कया छृषककी वृष्टि. करनेकी शक्ति 


2 ? (रेखा भी दैवा जाता है कि किसी वषं ) एसि बहुत अच्छी 
इर है, षक, मानो, आनन्द्से नाच रदा हे, भव थोडे हो दिन्में 
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(4 ` दिवन; 
फसिल पक जायगी, बहुत धनको प्राति होगी, इस्र भकार आशाको' 
हृदयमें धारण करता हुभा दिन. विता रहादहै, रएेसे समय बड़ी 
भारी अधि हुई, खारी फिर नष्ट हो. गयी, या नहीं तो पङ्कपाल 
( टिडडी-णिडी ) ने फस खा री । ओआंँधीको रोकनैकी शक्ति 
रुषकको नदीं है, पार्पङ्क ( टिडी ) से फसिखको वचानेकी शक्ति. 
भी उसको नहीं है। अक्र सोच कर देखो कि जिनने भूमिको 
शस्य उत्पादन करनेको शक्ति दी है, जो आधी, पङ्कपा आदिक 
रोक खंकते . रै, तथा ओर बर विपत्सिर्योल्ते फसिलको बचा 
खक्ते है, क्या वे दो छऊषिका्यंको खफल--पूरा करनेका, धान्य 
आदि शरुपको उत्पन्न करनेका मुल कारण नहीं है १ 
सर्व्वश्वंर, संन्वंकाय्यके परमकारण, मङ्टमय, शिवजीने 
भूमिको शस्य उत्पादन करनेकी शक्ति दों रै, वीजकी अंकुरोत्पा- 
द्का शक्ति शिवजीने दी प्रदान की है, यथाकार भौर यथा- 
प्रयोजन च्ष्टिका होना सन्वशक्तिमान्‌, ` कस्याणमय, सरव्वकर्म्म- 
साक्चो शिवजीके इच्छाधीन -है, जीवके शुभाशुभ कम्मके भनुसार 
फल दैनेवाखे शिवजी पञ्जंन्य ( मेघ--बादल ) रूप धारण कर 
ब्र भदान करते है, जीवक्े कम्माद्धलार युगपत्‌ ८ एक ही साथ ) 
न्यायवान्‌ तथा कष्णाखागर शिवजी आधी सूपसे शस्यादि नष्टे 
क्रिया करते है । अतः शिव ही छंषिकार्यादिके मुल कारण है । तुर 
यही जानती हो, अथवा केवल तुमं ही षयो, मनुष्योके घीच वहुतेरोकी 
यही दढ धारणा है कि, मनुष्य विया भौर रिल्पसे धनाज्जंन 
ष नक = ऊ जनरल या नत क ह 
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विचारक खञ्बन्धरमे दां एक यात । ७१. 


करता है, पर जरा विचार करनेसे सम्स्मे आवेगा कि, शिवजी ही 

निखिल विद्य। ओर शिद्पके पू पूति रै, .शिवजो वेद वा शब्द्‌ 

रूपसे सारी विद्या तथा शिल्प-कलाके आदि उपदेष्टा है८( “सा 

सव्वं विद्या- शिस्पानां कलाना चोपवन्धनी ।. तद्वशादभिनिष्पत्तौ 
स्वे" वस्तु विभज्यते ॥** वाक्यपदीय ) | थग।र शिवजी वेद्‌ रूप 

आद मूत्तिं धारण कर ज्ञान-विज्ञान घद्‌ान न करते, त्रिुवन अन्ध 

ओर परूककी नाई" हो जाता, तो, कोई कमी ज्ञानविज्ञान सील नदीं 
सक्ता, शिद्प-कटाका आविषक्रार तथा उन्नति साधन करनेमें 
डः खमर्थं नहीं होता। * माकण्डेय दुर्गाखपघशतीमे उक्त इभा है- 
 चतुःषष्ठिक्रलायुक्त सारी विया जगन्माता सर्व्वेश्वरी शिवा वा 
दुर्गादीका अंश रै, रित्रवा दुर्गां ही बुद्धि ( निश्चयात्मक ज्ञान ) 
रूपके सभीके हदये निवाख करती है ८ विद्याः खमस्ताः तव 
दैवि मेदाः * * * ख्वंस्य वुद्धिूपेण जनस्य हदि खंस्थिते।"” 
दुर्गाखप्तशती ) । अतः जिन विद्या-शिद्यादिको तुम धन- 
प्राप्तका उपाय कर जानतो हो, उन विद्या-शिस्पादिके शिवजी ही 
मूल कारण दै । खच है क्रि, व्यापारसे धनलाम होता है, पर, 
व्यापार जो सफर होता टै, उसमे जो चुकखान नहीं होता, इसका . 
कारण क्वा है, खो तुमने ठोक ठीक विचार नदीं क्यादहै। 
सर्व्वधकार काय्यं सिद्धि, खटुबुद्धि, हितादिंतिविवेकशंक्ति, मनकी 
* सान्ञाद्भवान्र यदि विधाय मूत्तिं माद्यां । तत्त्वं निजं तदवदिष्यदतो- 
ऽतियुद्य । नान्ञाल्यत ` त्रिुवनं श वमन्धमूककल्पं ॥ समस्तमसमनल्ज- 
सतामयास्यत्‌ ॥--ञ्ागमरदस्यस्तोत्रम्‌ । | 
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9 ` शिवराज । 


एकाग्रता, प्यज्ञकौ अशिथिकता, अध्यवसायकी दता ओर शुभ 
प्ार्ध-ये ही आपात दष्टिमें कारण मालूम होते है ; खाधारण 
( माप्रुली ) सिद्धितत्वचिन्तक रीग ( सिद्धितत्व पर चिन्तन 
करनेवाले ) श्न्दींको (शुम भ्रारन्धको छोड़ कर) सिद्धि 
कारणरूपसे निश्चय करते हेः ( सिद्धिके कारण कर बताते है ) । 4 
अच्छी तोर पर विचार करनेसे मालूम होगा कि, शिव वा शिवाका 
(आगे चल कर समभ्छावेगे कि शिव ' ओर “शिवा भिन्न नाम होने 
पर भी . मिन्न पदाथं नदीं है ) अनुत्रह ही सर्व्व्॑रकार कार्य्यं 
 सिद्धिका प्रू कारण दहै । शिव वा शिवा दी बुद्धि ( निक्चयात्मक 
ज्ञान ) रूपसे समके इदयमें विद्यमान है, वेदमे, वेदाङ्ग निच्क्तमे 
शरद्धा" को- यह पेखा ही दहै, इसके द्वारा यह काय्य अवश्य 
सिद्ध होगा, इस प्रकारक निश्चयात्मिका बुद्धिकी अधिष्ठात्री 





† मनकी एकाग्रता, प्रयलकी अशिथिलता, अध्यवसायकी इदृता, इससे 
मे जखूरष्टी सिद्धमनोरथ होऊ गा ( पने मतलवको हासिल करूगा ) 
इस प्रकारका भ्रू वविश्वास-ये ही साधारणम सिद्धि (७०००९७७ ) के 
कारण समे जाते ईद । अाजकलके वन्ञानिक लोग श्रनुकूल प्रारन्धकी ओर 
इषि नरी डालते ) ये ईश्वरके ्नुग्रहको भी सिद्धिका कारण कर नरी 
मानते। श्थूलदशिंता, विचारथक्तिकि समीचीन ( यथार्थरूपसे ) विकाशके 
अभाव ही इसका कारण हे । । 
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विचारके सम्बन्धे दो एक वात । ७३ 


देवताको ( “श्रद्धा श्रद्धानात्‌, निक्त । “एवमेतदिति -वा 
बुद्धिर्त्पयते, तदधिदेवता, भावाख्या श्रद्ध त्युचते ।*-निष्क- 
भाष्य । ) सन्वप्रकार प्रज सिके, सर्व्वप्रकार खिद्धिके निदानरूपसे 
निशा किया गया है। अतः. इखमे कोई सन्देह नदीं कि, व्यव- 
साय ( व्यापार ) सिद्धि भी शिवजीके अलुप्रदाधीन है । इसके 

सम्बन्धे जितने खंशय उडा करते है, यथाथेकूपसे विचार करनेसे 

उन सवका निरास होता है। तुम इसे समम् खकती दो कि,- 

जब तुम किसी भो कम्ममें प्रडृत्त दोती हो, श्चद्धा ही-यह काम 

करनेसे सु्डे यड फट मिलेगा, इस प्रकारका दढ विश्वास दी- 

तुम्हं उस कम्मे प्रच्रत्त करती है । शिवजी श्द्धारूपसे जीवको 
कम्मं करनेमेँ प्रेरण करते रहै, शिवजी ही श्वद्धाकरे अधिदेवता है, 
शरद्धा अन्तर्यामी है । चित्त विशुद्ध न होनेसे मचुष्य यथाथंरूपसे 

कल्याणमय शिचजीका आदेश समम्ड नदीं सक्ता, शिवजी क्या 

करनेको कहते हे, अशुम ॒प्रारज्धके कारण मयुष्य सममः नही 

सकता । अगर चित्त विमल हो, अगर अशुभ पारण  प्रतिवन्यक 

रूपसरे खिद्धिके मागं पर खड़ा न हो, अगर मचुष्य मह्रेमय 

शिवजीका आदेश ठीक तौरसे समभ्डनेमे खमथं हो, तो मुष्यकरे 

समी काय्यं सिद्ध हो जार्य, उसको कभी विफटमनोरथ होना 
न पडे। अतः कदा जा खकता हे, कि शिवजी दी व्यवसायमें 
ृतकार्य्म होनेके र कारण है, विना उनकी छपा कोई कर्मफल 
लाभ करनेमेँ खमथं नीं होता । सीता उपनिषदे कषा गय! 
दै-सीता दी ( सीता ओर गोरी वा सीता ओर शिवा एक दही 
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छ; ¦ :: ` : -.शिवरात्रि। 


पदाथं है इसे स्यार रखना ) कल्पच्चक्च है, खीता . ही कामधेनु 
है, सीता ही चिन्तामणिदहै, श्ु-पद्म-निध्यादि नव विधि सीता- 
देवीको ही आश्रय कर वत्तमान है सीतादैवीकी भोगशाक्ति, 
जोवकते भोगक्रे चयि :भोगरूप :कल्पच्रक्षादिरूपमें अविभूत हुआ 
करती है' ( ““भोगशक्तिर्मोगरूपा कर्पञ्क्षकामधेदधचिन्तामणि शद 
पड्मनिध्यादिनवविधिसमाध्िता * » » --सोतोपनिषत्‌ )। अव 
वम्दं समनिकी कोशिश करूगा कि “शिवजी दरिद्रे अक्षय, 
नित्य कोषागार है |, 
मदुष्य श्नः की ष्टि नहीं कर खकता ; वछुन्धरा जो र्रू 
वलयुन्धरा इई है, शिवजीक्ी छपा ही इसका परल कारण है । 
जीव कस्म करता है, ईश्वर फलदान दारा उसे भनुगरृ्ीत करते 
है । न्यायदःर्शनप्रणेता महिं गोतमने इख सत्यको श्ञापन 
करनेके ल्यि का है-ईश्वर हौ कम्मंफलक प्रापिके कारणैः, 
विना ई्वरके अनुप्रड करिसखीकी करम्मफलप्राप्ति नहं होती 
(“श्वरः कारणं पुरषकम्माफल्यदशः नात्‌ ॥-- न्यायदुशन, ४।२) । 
 जिज्ञाञ्ु। म यथाशक्ति ध्थरान दैकर आपके उपदेश स्न 
रही हं, सव समभ् न खकने पर भी, आपकी इन वार्तोको खन 
कर सुभ वड़ा ही आनन्द्‌ मि रहा है, मेरा बहुत ही उपकार 
द्यो रहा है। आपक्रे उपदेशा सखुनते-सखुनते मेरे मन्ये दो एकं 
भ्रशन उठे. है, वगर आदेश मिरे तो पद| ` ` 
वक्ता । , जो कछ जाननेकी इच्छा हर है, निडर होकर पृछछो । 
जिक्षाद्धु। कया . मजष्यके कम्मं न करने पर मी शिवजी 
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विचारके सम्बन्धे \ प्क बात | 8.4: 
उखको धनादि देते &.? क्या कर्मन करने परभी पएलकी 
प्राप्ति होती है ? अगर कम्मं न करनेसे फलक्री प्राप्तिन हो, तो 
फिर शिवको क्म्मफलग्राप्तिका कारण क्यों वताड'१ तोष 
कम्मं अपने स्वभाव हीसे फर दिया करता है, यही वात क्यो न 
कटं १ अगर कोर धनादिके लियि क्म न कर एकान्तचिच्त होः 
केवल शिवजी :दीकी प्रजा करे, तो, क्या शिवजी उन्दः उनकी 
आवश्यकीय वस्तु, उनकी अमीष्ट खामग्रो दिया करते है! अगर 
कां& छृप्रक शिवजी धी शरण ठे, भौर उनके पास “हे देव ! रेस 
करो क्रि यथाकारं ययाप्रयोजन चष्ट हो, रेखां करो. 
जिससे आधौ न हो, जिससे शिराब्रृष्टि न हो ( पत्थर न गिरे) 
दे दैव! दैलना कि पङ्कपाख ( टिडडी) मेरी फसिल खानः 
डारै इस तरह भ्राथना करे, तो क्या शिवजी उसकी प्रार्थना 
श्रवण करते है, उले पूरो करते है १ क्या शिवजीकी शरण ठेनेसे,. 
उनकी पूजा करनेतते वे प्रतिक्रूख प्रार्धको नष्टः करते है ? 

वक्ता । न्यायदूर्शनप्रणेता महिं गोतमने तुम्हारे इन 
प्र््नोके वीच कई एकका समाधान किया है1 उन्होनि कहा 
है--“दैखनेमें आता है कि, मचुष्य कम्मं करके भी सव्वंदा खल्वत्र 
उसका फ नहीं पाता ; जव देखा जातादहै कि चेष्टा करफेमीः 
मनुष्य सर्व्वदा खल्वत्र अपनी देष्टाका फल नदीं पाता, तो खम- 
खना होगा कि मयुष्येकी कर्म्भफङप्राप्ति पराधीन है, अगर णेला 
न होता, तो मदुष्य सर्वदा ही अपने कस्म का फल मोग कर 
सकता, उखकी क्रिया कभी निष्फल नदीं होती ।.. कम्म करने 
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पर उसकी फल्प्ाप्ति होतो है, ओर होती भी नदीं, थे दोनों दीं 
देस्वनेमें आते है ; अतः मानना पड़ेगा कि करम्मफलपाप्तिक्रे विषय 
में श्वरः ही कारण ह। कम्म न करनेसे फलध्ाप्ति नहीं 
होती, ईश्वर कम्मे-स पेक्ष है, ईश्वर क््माजुखार फल दिया करते 
दे, जीव कम्म करता है, ईश्वर उसे फर दैकर अनुगरदीत करते 
डे ।** अगर इसके वाद्‌ तुम प्रशन कसोगी कि-'“जिस तौर 
पर कम्मं करनेसे उसकी फलप्रात्ति होती है, उस तौर पर उख 
कर्म्मको न करनेसे उसका फल नदीं मिरुता, शक्तिके अभावे 
कारण, या आलस्यादि दोषोके चयि, या व्शुम प्रारब्ध या पू्ै- 
-कम्मंकी प्रतिबन्धकताके कारण कर्म्मकी फलप्राप्ति नदीं होती, 
अगर छृतकम्मके फर्को पानेके मागंपर ये प्रतिघ्रन्धक कारण न 
रहे, तो कम्मंका फर अवश्य ही मिला करता है । अतः ईश्वरके 
अनुप्रहको कम्मेफल्पाप्तिका कारण माननेकी क्या आवश्यकता 
ह? तो इसका उत्तर यही है कि :ः- आवश्यकता है । अगर 
शूणशक्तिमान्‌, जीवके सद्‌ा अनुप्रदकारी, अशुभ पून्वंकर्म्मके नाश 
करनेवाखे कोई पुखषविशेष न रहँ, तो शक्तिका अभाव, शक्तिकी 
अपूणता जिस तरह दूर हो सकती है १ तो फिर शक्तिदीनको कदास 
शक्ति मिलेगो ? अशुभ प्रारञ्धक्री पतिवन्धकता किख तरह हटायी 
जायगी १ पूषाशक्तिमान्‌, जीवक सदा अनुग्रहकारी अशुभ प्रारञ्धकी 
आ्रतिवन्धकताको हटा सकते है, पेते कोई पुरूषविरोष अगर न 


_ = “न पुर्षकम्माभावे कलनिष्पत्ते : 1" म्याबदर्शन, ४।१।२० 
“न्तत्‌ कारित्वाददेतुः"- न्यायद्रन, ४।१।११. 
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:रते, तो कमी किसीकी शक्तिका अमाव दूर नदीं होता, आटस्यादि 
दोर्षोका नाश नहीं होता, अशुम पृव्वंकरम्मं द्वारा भरतिहत ( दबाया 
गया ) व्यक्तिकी कभी कर्म्मफटपाप्ति नहीं होती १ 

अचेतन वा बुद्धिहीन ८ पुरुष ) कमी वुद्धिपूव्वंक कर्म्म कर 
नहो खकता । वाष्पीय रथ ( रेक गाड़ी ) चरता तो सही, पर 
यद अपनेसे स्थिर ( खड़ा ) नदीं हो सकता, चेतन-बुद्धिविरिष् 
परिचालक द्वारा नियमित न होनेसे वाष्पीय रथ कभी यथाप्रयोजन 
घ्यानोंपर धिर नहीं हो खकता । अतः कर्म्मं॑वा बुद्धिहीन जड्‌- 
शक्ति :कम्मंका फल दै नहीं सकती । जड़ वा बुद्धिहीन शक्ति 
अपनी योग्यताचुखार कम्मं कर सकती रहै, पर वह नहीं जानतीः 
करि कव किख षान पर कम्मंको गित करना ८ रोकना ) पडेगा. 
ओर कव किस ष्यान पर कम्मंक्ा आरम्भ करना पडेगा ; अतः 
यह स्वतन्त नदीं, परतन्त रै । कर्म्मको प्रवर्ति रौर निचत्ति 
( कर्म्मको आरम्भ करना ओर उसको रोकना) इन दोनोंपर जिनकी 
प्रभुता है, वे ही स्वतन्त्र है, उन्दींको कर्तां कहा जाता है । कडार ` 
तक्षको छेदन कर सकता है, अचि अन्नक्ा पाक कर सकता है, 
कुटारकी काटनेकी शक्ति है, अधिकी पाक करनेकी योग्यता हे, 
पर ये अपनेखे चश्च कारनेमें या अन्न पाकः करनेमें प्रत्त्त नदीं दो 
सक्ते, यह शक्ति इनमें नहीं है। महिं गोतमने इसी ल्यि कहा 
है कि, स्वतन्त्र ईश्वर कम्भ॑के फलदाता है, अस्वतन्त कम्म वा 
बुद्धिदीन जड़शक्ति, किसका कसा कम्म है, कव किसको फल 
देना होगा, कव किसके कम्मंक्रा विपाकक्राल आ पहुंचा है, इनः 
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`बार्तोका सिर नहीं कर सकती । "पुरूषके कर्म्मको ईश्वर फर 
-देकरः अनुगृहीत करते ह" यहां पर “अनुग्रह शब्दका क्या अर्थं है, 
सो खमभ्डानेके खये न्यायवािककारने वही कहा है, जो कि यने 
` "कमस कहा है ( “अपि तु पुख्षकम्म ईश्वरोऽचुगरहणाति। कोऽचु- 
अहाथंः यद्यथा भूतं यस्य च यदा विपाककालः तद्यथा तदा 
` विनियुङ क्तं इति ।*--न्यायवात्ति क ) । | 
जिज्ञा्ु । इन दुञ्चोध्यि विषर्योको खमभ्ननेकी शक्ति मेरी 
- नहीं । शिवजी द्रिद्रके . भक्षय नित्य कोषागार दहै, शिवजी 
व्याधिकी यातना निवारण किया करते है, शिवजी सारे दुःखको 
मिराया करते है, सव्वं प्रकारके सुख दिया करते है,-जिस 
तरह में यह वात समर सक्र, दादा! भाप छपा कर अपनी 
अल्पदृद्धि रमाको उखी तोर पर खमभ्हा दीजिये । 


शिव कोन्‌ हें ? 


वक्ता । तुम जिख तरह खम सको, मैं तुम्हें उसी. तोर पर 
समम्रानिकी कोशिश कर रा हं। देखो स्मा! अगर यह 
सममश्छना हो कि, शिवजी दरिद्रे भक्षय तथा नित्य कोषायार 
९ ह शिवजी सव दुःखके हदरनेवाठे है, शिवजी खन्वंदुखविध्राता 
दै, तो "शिवः कौन. है, ओर दुःख किस तरह दृरीभूत. होता है, 
किख तरह खुल मिला करता टै, पठे इन. वातोको अच्छी 
. तरह समम््ना होगा, ओर इसके साथ सुल ओर दुःखका 
- स्वरूप क्या है, खो सी चिन्तन करना होगा । !शिवः कौन्‌ है, सो 


। ((-0. 5\/8) 1111811800 ©॥1 (71801001) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 6810011 
=^ 


विचारे सम्बन्धं दो -एक वात । ^७६& 


 समग्डानि जाकर मैने तुमसे जो कछ कहा है, उखका, सार यदी है 
कि- जिनमें सव कोई शयन करते है, जो. सवक्रे आधार है, ` जिनके 
-खभी वस्तु उत्पन्न होती है, जिनकी गोद्‌ पर धत होकर सारी 
चस्तुएट अवस्थान करती दै, जिक्व तरद निद्राभिभूत सन्तान 
`जननीके भंकपर शयन कर रू रहती है, उसी तरह, प्रल्यकार्मे, 
-श्ुत्यु होनेसे, सभी वस्तु जिनकी गोद्पर खो रहती है, जो सर्व्वत्र, 
सबके अन्द्र-वादर सदा विराज रदे है, अतः जो कल्याणमय है, 
वद “शिव' है। शी' धातुसे “वनः प्रत्यय करके 'शिव' पद 
` निष्पन्न हुआ टै; इसका अथं टैः जिनमें या जिनके द्वारा सभी 
कोई शयन करते ह ( “दोतेऽस्मिन खर्व्व॑पर्‌, दोतेऽनेन वा ।'-- 
शब्दाथं चिन्तामणि )। उणादि-च्त्तिमि “जो शयन कर रहते है, 
जिस तरह निद्राकाखमे सव कोई निश्वेष्ठ॒ होकर दिर हो रहते रै, 
शशववत्‌- सुरद की तरह हो रहते है, उसी तरद जो सर्व्वदा 
निष्विकार है, जो निगु ण--गुणावष्यारहित है, जो सदा शान्त 
है, वह शिवः दहै ` शिव' - शब्द्का यह अथं कहा गया है 
 ( “देते तिष्ठति नन्द्रतिभ्यां न विक्रियते गुणावष्थारहितः शान्तः 
शिवः शम्भुः ( उणादिद्त्ति ) । जो मङ्गरुमय दै, जो सखुखल- 
स्वरूप है, जो सवको सुखी करते है, जो सवके कट्याणविधाता 
है, वह शिव ` है-अभिधानमें "शिवः शब्दका यह भी अर्थं 
देलनेमे भाता है ( “शिवः सुषं तदस्यास्ति। अर्शायच्‌ । 
शिवयतीति वा तत्‌ करोतीति ण्यन्तात्‌ पचाद्यच्‌ ।*--शब्डाथं 
: चिन्तामणि )। 
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जिक्ञाञ्यु । यद.वात सुनी है कि 'शव'से शिव, इए है ; इस 
बातका क्या अथं है, दादा | 
वक्ता । !शिव' शववत्‌ निष्विंकार दहै, अपनी शक्तित युक्त 
होनेसे, सगुण होनेसे यह जगत्के खष्टि-ष्ित्यादि कम्मं ॒निष्पाद्न 
करते हे, शिवको-अखर्डसचिदानन्दमय परमात्माको (सगुणः 
"निग ण' ये दो सवघ्वाये हे । शिवकी ये दोनों मवस्याये हयी नित्य 
है, शक्तिमान्‌ शिव कदापि शक्तिको छोड़ कर नदीं रते । 
जिन्ञाञ् । में तो कुछ खमभ्ट्ती न्दी, दादा । 
 चक्ता। यह तो एेसी वात है नहीं, रमा, कि जिसे त॒म 0 
सुनते ही समम्ड सको । 
जिज्ञाञ्ु। क्या में इसे सममू खक्कू'गी १ 
वक्ता । जगद्गुरुकी, विश्वके अनुग्रहशक्तिकी कृपा होने दीस 
खमम्ड खकोगी, ज्ञानमय कंरुणावदणाख्य शिव ही तो सवका + 
अन्धकार दुर कर ज्ञानाखोक प्रदान करते है, ( वह ) शिव तो 
, वम्हारे अन्द्र-वाहर खदा विराज रदे है, रमा भरे अन्द्र- 
बाहर करूणासरागर ज्ञानमय ज्ञानदाता शिव खदा विराज रहै है. 
शिवजीकी छपासे तम्दारा जव एेसा ज्ञान होगा, जव इख भरकारका 
विश्वाख सुद्रढ होगा, जव शिवजीकी छूपासे तुम्हारो सव्वव्यापि- 
शिवका खन्वे व्यापि रूप देखनेकी आलें उन्मीलित होंगी (खुङे'गी) 
तव फिर तुम "क्या मैं इसे समभ सक्रुगीः रेखो बात न 


कहीगी । 
जिज्ञासु । आपकी इख प्रकारकी आश्वासवाणी वस्तुत 
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श्रतसञ्जीवनी है, यह सुद को भी खञ्जोवित कर खकतो है । मतो 
शवसे ( मुद से ) कोई अरखुग चीज्ञ नदीं हं । 

वक्ता । रमा ! अगर तुम ठोक हो शव, ( सुदा ) हो सकी, 
तो शिवजीको कपासे तुम !शिव' हो जाओगी, पर तुम (अमीतक) 
ठीक शशव दोनखकीष्टो। 

भेरा कुछ भी नदीं हैः 'हे मेरे सव्वं ! तभ्हारे विना मै शव 
द, मै' भसत्‌ हं, जव तुम इख तरह अपनेको शव (सुरदा ) वना 
सकोगी, जव तुम सव्वेमयके चरणों अपने भै” ओर भ्नेराः 
भावक्रो सूज्वंतोभावत्ते डवा दै खकोगी, जिख रोज्ञ ठम यथाथं 
निरभिमान हो सकोगी, जिसख दिनि तुश्हारया मन पूणरूपसे राग-देष- 
रहित हो जायगा, उखी दिन तुम यथाथ शवत्वको प्राप्त करोगी, 
उसी दिनि ^‹ शिव ओर शिवाः एक--अभिन्न है,” तुम्हारा यहं 
ज्ञान-सय्यं अवियामेघसुक्त ह्यो उदित होगा । यथा्थंरूपसे शावः 
हो सकने दीसे शिवजीकी छपा होती है, शिवजीको खन्तान, (जो) 
जीव (है, सो),  पापुक्त दयोकर "शिवः होता है, ( तव वह ) 
अविराम ( खद्‌ाके ल्य ) कल्याणमय, ज्ञानमय, प्रोममय, शान्ति- 
मय, अपरिच्छिन्न आनन्दमय शिवकी सव्वश्िय गोद पर शयन 
कर परमानन्दसे निवास करता है, तव फिर उखका आधि-व्याधिसे 
कोद भय नहीं रहता, तव फिर बह ब्युत्यु-भयसे भीत न्दी होता, 
फिर उसक्तो शोकानलमें दग्ध नदीं होना पड़ता, तव पिर दुमिंक्षकी 
घोर-मत्ति, महामरीका हद्य-प्रकस्पक भीषण रूपः, दारिद्रियकी 
अहद्य छवि उखको खता नदीं सक्ती । रमा } यथाथं श्रावः 
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होनेकी चेष्टा ओर योगसाधनकी, सर्व्वप्रकार उपाखना करनेको 
चेष्टा एक ही चीज्ञदै। जव तुम अपनी चित्तच्रत्तियोंको एक- 
चारगी निर्ध कर सकोगी, तव तुम जागतिक द्रे श्रावः होगी, 
पारमार्थिक द्रिं शिव होगी, आत्माके स्वरूपे अवस्थान 
करोगो । 
जिज्ञर । शिवः ओर शिवाः अभिन्न दहै यह सुभ्ने 
समभ्डा दीजिये । ं | 
वक्ता । शिवरात्रि ओर शिवयपूजाः रूमम्डानेमें परल्त्त हुआ 
हू" अतः “शिव ओर शिवाः अभिन्न रै, यह तो समभ्ाना ही 
होगा । रमा ] जो "शिव' है वही 'शिवा? है, वही शत्नि' है, वही 
“भुवनेश्वरी, है । जव में तुर रात्रिः किसे कहते है सो 
समश्टाङ गा, तव तुम शिवरात्रिः कोनखा पदार्थं है, शाल्नमें 
शिवरात्रिकी क्यों इतनी प्रशंसा की गयी टै, उसे जानकर कतछृत्य 
होगी, “शिव कौन है, "रान्निः कौनसा पदाथं है पूणं रूपसे इसे 
समश एक शिवरात्रि शिवको-शिवयुक्त शिवाको-पूजा 
करनेसे तुम्हारा जन्म सफर होगा, तुम ताथ होगी । भने 
खश्चेपमें तमसे जो ऊ कहा, उससे भशा है कि, “शवसे शिव 
ईएदै, इस वातका अभिप्राय धवादहै सो तुम कुर कुछ समम 
सकोगी । 
जिज्ञास । समुम्टे अव आशा हो रही है कि, आपकी छृपासते 
` अव-अच्छी तर्हि शिव कौन है, सो समर सङ्क गी । मालूम हो 


रहा है कि, अव /रिवजर ही कल्याणमय है, शिवजी ही सव दुःखके 
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विचारके सम्बन्धे दो एक बात । ८३ 


इरण करनेवारे दहै, शिवजी दही सव रोगोकि नित्य भिषक्‌ 
है, शिवजी ही भवसेगवेध दहै, शिवजी दी दरिद्रे अक्षय तथा 
नित्य कोषागार है--इन अमूल्य, इन अश्तमय उपदेशोका हदय 
देख खक्रगी । अव मुके इस प्रकारकी आशा दहो रही कि, 
किसी दिनि यह यथाथं रूपसे विश्वास कर सक्रु'गी कि-"*हे दैव | 
देखना क्रि, यथाकाल यथाप्रयोजन चषि हो, देखना कि आधीसे 
या शिकाच्रषिसे मेरौ फसिख नष्ट ॑न हो जाये, टिड्डी मेरी 
$ फसिलको खला न जायः अगर छषक्र सुद्भट, सर विश्वासके खाथ 
इख परकरारकी धाथंना करे, तो, दैव उसे छुनते है, शरणागत 
छषककी प्राथेना पूरी करते है ।* “अगर को$ श्ग्यवान्‌ निरम्तर 
शिवजीकी प्रूजा करं, शिवजीकी पूजा छोड़ दूखरा काम करनेका 
जिसको अवखर नहं मिख्ता, जिखके हदयमें अखरल्ताक्ञी कारिख 
नहीं है; सन्त्रंशक्तिमान, शरणागतपालक, भक्तपालनतत्पर 
“शिवजी, देखे भक्तकी खभी इच्छा पणं करते है, जो उसका है 
नहीं उसे उसको प्रदान करते है, ओर स्वयं ही उसकी 
( उनकी दी हुई चीज्ञोंकी) रक्चाभी कस्तेदहे। अव आशाहोतीदहै 
क्रि,- मै किसी रोज्ञ यथाथ रूप्ते विश्वाख कर सक्गी किये | 
वातं मन बहच्छनेकी वातं नहीं है । 
शिवजोको छृपासे ही जीव कृतकृत्य होता रहै, सव छोड़कर 
खठ्वान्तःकस्णसे उनकी शरण ठे खन्नेसे दी जीवका 
खारा दुःख दूर होता है; सव कास छोड़ 'शिव' की 


( ईश्वरकी ) शरण छेना ही यथार्थं पुष जार 
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हे, यह काुरुषता नहीं. स्थल दषे न्यायविश्धदोनेपर 
मो सृक््म दृष्टम यह पूरा न्यायसङ्खत है । 

वक्ता । रमा ! दूसरा कम्मे न कर, अनन्याखक्तं हो, अविराम 
सन्वान्तःकरणसे शिवजीकी पूजा करने, उनकी शरण छेनेसे, 
उनके चरणोमे अखि आत्मभार अपेण करनेसे, “जीवः? “"शिव "” 
होता है, खन्वंशक्तिमान्‌ होता दहै, खन्वंज्ञ होता दहै, शिवजी 
अनुग्रहे उसे सव मिलता है, वह खन्वंथा पणे होता है । जो 
शिवजीकी उपासना छोड़ ओर कोई कस्म कर नहीं सकता, 
उनके लियं ओर सव काम छोड़ निरन्तर शिवजीका धयान करना, 
उनकी उपासना करना कापुरुषता नहीं दहै, यदी वस्तुतः श्रे ठ 
पुरुषकार है । भगवान्‌ वेदन्यासने योगदू्के भाष्यमे कहा है- 
ईश्वर आराध्नादि साधन द्वारा आराधित ८ पूजित ) दोनेसे “इसके 
इस अमीषएटकी सिद्धि हो" इस प्रकारका अनुत्रह करते है, ईश्वरे 
इस प्रकारे अयुग्रहसे खमाधिसिद्धि होती रहै, जीचच्तो खन्वं 
प्रकारक सिद्धि होती है ; ईश्वर अपने इच्छा सार शरोर धारण 
कर सकते है, वेद-शाख्न द्वारा जीवको ज्ञानदान कर मुक्त कर 
सकते हँ भक्तको दशेन दै सकते है, ओर करुणामय ( भगवान्‌ ) 
एेखा क्रिया भी करते हैः ।* श्रीभगवान्‌ नित्य शरीर है, परमेश्वर 


® “द्ष्वरप्रणिधानाद्वा ।*- योगसूत्र । “वरो वत््यमाणलत्तणः । 
तस्मिन्‌ परमगुरौ प्रणिधानं भावनाविशेषः । तस्मादासन्नतमः समाधिलाभः। 
ईश्वरा हि समाराधनादिना साधनेन आराधितः “इदमस्येष्टमस्तु.° इति 
संसाराद्गगरे तप्यमानं पुरुषमनुग्रह्नातीति भावः। & ॐ ॐ इत्थं तप्यमानं 
सुरूपं परमेश्वरः स्वेच्छया निर्माणकायमधिष्ठाय लौकिक वैदिक सम्प्रदाय 


प्रययो तकोऽुगरह्णाती स्यनवद्यम्‌ ।-योगसून्नड़त्ति । 
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नित्य निराकार ओर नित्य साकार है, श्रीयम, श्रीरृष्ण आदिक 

शरीर एसे देखने परिच्छिन्ने प्रतीत होनेपर भी वे वस्तुतः 

नित्य दे, वस्तुतः वि्ु- जगद्व्यापी दहै" । भगवान्‌का शरीरः 
अगर नित्य न होता, वियु--जगहुव्यापी न होता, तो, भगवानकरे 
यथाथं भक्तगण सव्वं ओर खल्वंद्‌ा अपनी अपनी भावनाके अनुरूप 
भगवानके शरीरको पत्यक नहीं कर सकते । श्रीमगवानका 
शरीर खव स्थानोमे सर्व्वदा वर्तमान है, पर सव्वंदा उसका 
आविभाव नदीं होता ) केवल भक्तोके भावनाचुरूप दी आविभूत 
इञ करता है | 

जिज्ञा्ु। यदि यह वात सत्य दहो करि, भगवानूका शरीर 
सव्वं वत्त मान है, तो फिर वेकरुण्डादि स्थानविशेषको भगवान्‌का 
आवासरस्थान क्यों कहा जाता ? 

५) वक्ता । इसमें सन्देह नदीं कि, वेद्ुण्डादि (स्थान) भगवान्‌ 
चाखस्थान रूपसे प्रसिद्ध रै", यह मिथ्या नहीं कि वेङ्कण्डादि स्थान 
{ वास्तचमें ) है, फिर यह वात भी खत्य है कि भगवान्‌क्ञा शरीर 
सव्वव्यापी है । . सतवगुणक्रे आधिक्यसे वैङ्कण्डादि स्थानोंका 
आविर्भाव इञ करतादहै। जो हृद्य या जो देश शुणमें अनेकतः 
वेङ्कुण्डादिके सद्रश टै, भगवान्‌ उसी इदयमें या उखी दैशपें 
निवास किया करते है", प्रगट इआ करते है' । भक्तशर ष्ठ प्रहाद्‌के 
भावनाचुसार भगवान्‌ नरसिंह रूपमे स्तम्भते आविभूत हुए थे । 

। जिज्ञाञ्चु । भगवान्‌. किख तरद भक्तोके लिये अनेक रूप धारण 
करते है" । 


((-0. ऽ\/8111 11181800 ©॥1 (?180101||) \/€५8 [५५ 2180831. [1411260 0 €810011 


<& शिवराति। 


दकता । तुम्हारे इस प्रशनका अभिप्राय क्या है १ 

जिज्ञासु । वहुतेरे कहते है", !शिव निगुण है शिव पूर्ण 
है, 'शिव नित्यमुक्त है, शिवके राग-दष नदीं, किसी प्रकारका 
कश नडी, धर्पाधम्मे नही; तो फिर किस तरद शिवजी भक्तो 
लिये नानारूप धारण करते? तो फिर कयो भक्तके दुःखसे 
उनका हृदय व्यथित होता ?, भक्तक्रा दुःख दैलकर ध्यों उनमें 
द्या आती ? यरे उक्त भरश्नक्रा यही अभिधाय है । 

वक्ता तुस्हारा यह प्रश्न वड़ा दी खुन्दर ओर प्रयोजनीय ह 
इसका समाध्रान अवश्य होगा चाहिए । कपिद्दैवने छोकदिताथं 
इस परक्रारका प्रशन उडाया था; महिं गोतमने इख प्रकारका 
प्रष्न उरखाकर उखका समाधान किया है ; नास्तिकगण भमी अपनी 
अपनी प्रतिमाद्ुलारः इख तरहक वहत तकं क्रिया -करतेदहै। वेद 
ओर वेदमुर्क शाल्नोंका उपदेश टै कि इन्द्र--परमेश्वयर्यवान्‌ 
परमेश्वर माया दारा अनेक रूप धारण करते है ।* 

जिज्ञासु । “मायाः कौनसा पदाथं है ? क्या 'सायाः &ष्वरसे 
कोई पथक्‌ वस्तु है? 

ङ्क! रच्च उदरण्यशने यादः जिशुपणस्रयी भक्ति 
वताया है, माया परमेश्वरकी शक्ति छोड ओर कु नहीं है । श्वेता- 
श्दतर उपनिपडूये उक्त इश है-मायान्सो भक्ति अदर मयीक्ो-- 
माया जिनकी शक्ति टै उनको “महेश्वर कर जानना (“मायां तु 


प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।- श्वेताश्वतर उपनिषत्‌.) । 


“इन्द्रो मायामिः पुरुरूप श्यते 1” ऋग्वेदसंहिता । 
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"मायाः वा श्ररूति' महेश्वरसे पृथक्‌ वस्तु नदीं हे । 

जिज्ञाु । (मायाः वा श्रकृतिः ईश्वरसे अभिन्न है इस 
बातका अभिप्राय क्षया हे 

वक्ता । जिस तरह अश्चिखे ताप भिन्न नहीं है, जिस तरह 
चन्द्रमासे उयोत्‌स्ना अभिन्न है उसी तरह “शिव से ^शिवा' वा 
पुरषस प्रति, या शक्तिमान्‌ ञे शक्ति वस्तुतः अभिन्न है । 

जिज्ञासु । ्ररूति' ओर ईश्वरः इन दोनोंका क्या काय्यं है ? 

चक्ता । ईष्वरः ओर श्रतिः इन दोनोंसे विश्वजगत्‌की 
शटृष्डटि, स्थिति, ख्य आदि खव काय्यं निष्पादित हुभा करते हे । 
“ईश्वर भौर श्ररृति' ये दोनों ही जगव्रूप काय्यके कारण है । 

जिज्ञासु । ईष्वर, ओर श्रतिः इन दोनोंको ही जगत्‌- 
काय्यंके कारण वतानेका प्रयोजन क्वाह? 

वक्ता । जो काय्यरूपरें परिणत होता है, उसे 'उपादानः वा . 
'समवायीः कारण कते है । सत्तिकासे घट वनता है, विना 
श््तिकाके घट नदीं होता ; स्वर्ण न रहनेसे स्वणंबख्य नदीं होता, 
वीज न रहनेसे अंकुर नदीं होता । श्त्तिका घटाकार धारण करतो 
है, स्वर्णं दखपारिकषि ध्यकास्ये अकरिति दोदा 21 अद्रे ज) 
होता है, जो काय्यंरूपसे उत्पन्न होता है, उसे उपादान कारण 
कदरे टै; चिक्ता धकरा, . सवणे दख्यन्ता) वोज अंदुरका 
उपादान कारण है । काय्यं उसके उपादान कारणस मिन्न नही 
है, खतन्तिकाको निकाल देनेसे घटका वटः यद नाममात्र रहता 
है, स्वणं वयसे स्वर्णको पृथक्‌ कर दैनेसे बलयका "बल्यः इस 
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नामको छोड़ ओर कुछ नदीं रहता । ईश्वर जगतके उपादान दो 
नहं सक्ते । 
जिज्ञासु । ईश्वर जगत्‌को उपादान कारण क्यों नहीं 
हो सकते १ 
वक्ता । उपादान कारणकी विकृति होती है, उपादान कारण 
अनेक आकार धारण किया करता है ; जिख तरह स्त्तिका घटका 
उपादान कारणदहै, उस तरह ईश्वरको जगत्‌ कार्यका उपादान 
कारण माननेसे उनको फिर निष्विंकार कहा नहीं जा सकता । 
जिज्ञासु । जगत्काय्येका उपादान कारण कौन है ? 
वक्ता । श्रतिः वा “मायाः जगत्‌ काय्य॑का ( स्वर्ण जिस 
तरह स्व्णंवख्यका उपादान कारण दहै उसी तरद ) उपादान 
कारण है। | 
जिज्ञा्ु । तो फिर ईश्वर क्या करते है १ जगत्‌ काय्यके 
सम्पादनमें ईश्वरकी कनखी काय्यंकारिता है ? 
वक्ता । प्रकृतिको अन्तराखमें (मध्यमे) रखकर ईश्वर जगत्‌को 
उत्पादन करते है, जगत्रूप काय्यं परङृतिसे उत्पन्न होता है । जिस 
तरह वीज शक्तिसे अंकुरमें परिणत होता है, सवर्णंसे जिख तरह 
बख्य होता है, उसी तरह श्रकृतिक्ते विविध विचिच्रतामय जगत्‌ की 
उत्पत्ति होती है | 
जिज्ञासु । तो फिर ईश्वरका अस्तित्व माननेमें छाम दी 
कौनसा है| 
वक्ता । चेतन्यमय ईश्वर अपने प्रकाशस्वरूपमें पररूतिका 
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अनुवत्त न किया करते है । केवल जडस्वभांवा प्रकृति दी अगर 
जगत्‌का कौरण होतो, तो जगत्‌ जड्रूप होता, तो, जीर्वोकी जो 
भे" “नेरा' इत्यादि रूप बुद्धिकौ स्पटूत्ति देखी जाती है, वह॒ नर्हीं 
डोती । प्रति स्वभावतः अचैतन, जडस्वरूपिणी है, ख्व्‌, रजः 
ओर त्रिगुणविशिष्ठा है, ओर ईैश्वरकी शरीरभूता- शरीरस्वररूपा 
दै । इख परूतिमे जव तनै" न्रेस' इत्यादि प्रकार बुद्धिका विकाश 
दोता है, तमी वह इख जगत्‌को प्रसव करनेमे समथं होती है, स्वयं 
जगतूरूपमें परिणत होती है । ईश्वर विशुद्धचेतन्यमय है, ईश्वर 
आनन्द्स्वरूप है" ईश्वरकी इच्छामात्रसे दी जगत्‌ उत्पन्न होता है, 
इखि उनको जगत्‌का कर्तां कहा जाता है । ईश्वर प्रतिरूप 
शरीर द्वारा जगतृक्ते उपादान कारण है, ओर चैतन्य द्धारा इसके 
उत्पादनकत्तां टै । प्रश्न दोगा कि--अगर प्रति दी जगतका 
उपादान कारण रहै, तव तो, जगत्‌ परूतिस्वरूप दही हआ, अतः 
ब्रह्मे निखक्कुख भिन्न दयो पड़ा ¦! इसका उत्तर यही है कि- नही, 
खो नदीं होता, प्ररूति' ब्रह्मस्ते अभिन्न हैः ; जगत्‌का उपादान 
कारण प्रकृति होनेपर भी, जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न है, चयोर, 
श्ररति' देष्वर' से अभिन्न दै ; फिर, जगत्‌ भ्रकृतिसे अभिन्न हे, 
इसलिये जगत्‌ ईश्वरसे अमिन्न है । * जगत्‌के सल्वंत्न ईश्वरः 
विराजमान रहते दे । अतः भरति ओर पुष इन दोनोंका दही 
अत्तित्व मानना पडेगा । क्योंकरि,ये (आपसे) एक दखरेकी अपेक्षा 





५ प्रङत्यन्तरालाद्‌ वे काय्थ वित॒सत्त्वेनानुवत्तमानात ॥"- 
शाशिडल्य सूत्र । 
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रक्वा करते है ; परति चैतन्यके छिये पुद्षकी ओर पुरष जगतके 
उपादान कारणक्रे लिये परूतिको अपेक्षा किया करते है" । 
तेत्तिसीय आरण्यक शु तिने कहा है- प्रङूति ओर पुरूष ये दोनों 
ही अनादि है, दोनों ही “अज दै- दोनों दीका कभी जन्म नहीं 
हुआ । अजा--अनादि मूक प्रकृतिरूपा मायाः - त्रिगुणात्मिका 
है' इसलिये अक्ेडी ही देव, तियय, मनुष्यादि विविध प्रजाको 
प्रसव क्रिया करती है | * कार्र्थके वैचित्र यके विषयमे विविध 
कारणक्ा अस्तित्व मानना ही पड़ेगा, सिवा कारणक्ती विचिज्रताक 
काय्परकी विचित्रता हो नहीं सकती । जो कारणमें नहीं है, वह 
काय्यमें रह नदीं सकता ; जगतूकी तरफ़ ताकनेसे माटूम होता 
है कि, जगत्‌का हरएक काय्यं ही वैचित्र यमय दहै! अतः 
मानना पड़ेगा कि, विचित्र जगत्‌-काय्यंका कारण प्रति वा 
माया मी वैचित्र यशालिनी है । श्रुतिने इसीय्यि कडा है कि, 
भजा ( अर्थात्‌ )- भ्रति त्रिगुणात्मिका है ओर वह अनादि- 
कम्म-सयंस्कारवता है ; इसय्यि एक दी भजा चा प्रर्ृतिते अनेक 
भ्रकारकी परजा वा विविध, विचित्र काय्येकी उत्पत्ति असखरस्मव 





कनका = = ~ ~ ~ = ` -- ~ ~ त व = = = 


“शछजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा वह्ववीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । प्रजा 
द्य को जु पुमाणोऽनुतेते जहात्येनां अुक्तमोगामजोऽन्यः ॥'" 
- त त्तिरीय श्रारणयक । 
“'गुणया त्मिका मायेत्युक्तं भवति । सा च देवतिरय्यङ्मनुष्यादिरूपां 
, गुणत्रयात्मकस्वेन सूपां बहुविधां प्रजां जनयन्ती । तत्तिरीयारणयक 
भाष्य । 


न 
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विचारके सम्ब दों एक वात । क; 


नदी । श्ररूतिः ओर पुष स्वरूप-सम्बन्धें परस्पर ( आपखमें 
संयुक्त है, खदा ही सम्बद्ध है | | 
जिज्ञर । श्वकृति' ओर 'पुख्ष' स्वरूप सम्बन्धे आपसे 
धरै इस वात्तका अथं क्या? 
वक्ता । प्रति ओर पुरषक्रा सम्बन्ध आगन्तुक नहीं है । 
यष्टि ( खारी ) धारी पु्षक्रे खाथ यष्टिका जो सस्वन्ध है, भरकृतिके 
साथ पुर्षका वह सम्बन्ध नहीं, यह खभ्बन्ध अनादि है | 
जज्ञा । क्वा “शिवा, "गोरो' वा उमा ये जडशक्ति है ? 
वक्ता । “शिवा, पस्मा देवो है, “शिवा सदाकारा है, शिवा? 
खंसारकी खृषटि िति-ख्यकारिणी है, “शिवाः चैतन्यमयी दै, 
“शिवाः ` शिवंकरो-सव्वश्राणिकी सुलकारिणी दै, “शिवाः 
'शिव' से अभिन्न दे ( “सदाक्रारा परानन्दा खंखारच्छ द्‌कारिणी । 
सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी ॥' "सूत उंहिता ) । 
"शिवा से छटा इ शिव निरथंक हैः 1 विना “शिवः के शक्ति 
ओर विना शक्तिके शिव-ये कभी दहो नहीं सक्ते, जो गोरी- 
शंकरे पेक्यक्रो साक्षात्‌ कर सकते है, वही यथाथं ज्ञानी हैः (“न 
शिन दिनः उन्वि ग श्वक्तिर्टितः त्वः} उद्धः शंन्तस्थारेद्यं खः 
पश्यति स पश्यति ॥"-सूतखंहिता ) । देव, मचुष्य, पशु, पक्षी, 
सोदश्ि, दर्वि, शण, परमाणु, गद्‌, तदी, चच, <, चिद त. 
भष््य, भोञ्य, ओर एक वातमें कहा जाय, तो, विश्वजगत्‌ शिव- 
शक्तिमय है । 


खद्रहयदय उपनिषत्‌ कदा गया दहै शद्र सव्वं दैवमय रहै, 
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देवलोग सभो शिवात्मक है, खर बरह्म-विष्णमय है ; सच पुः लिङ्क 
शान है, सव स्त्रीलिङ्ग भगवती उमा है, स्थावर-जङ्कमात्मक 
सारी प्रजा उमा स्द्रात्मिका दहै; उमाशंकरका यो योग है वह 
योग "विष्णु नामसे कटे जते है । गोपथ ब्राह्मण ओर सावित्री 
-उपनिषतने सविता कोन है ओर सावित्रीका स्वरूप क्वा 
दै, सो समभ्ानेके समय जो कुछ कहा है, उसका सार यहो है 
कि--विश्व जगत्‌ उमाशंकरका रूप है, "विश्व-जगत्‌ हरगोय्या 
-त्मक्त है ? योगवाशिष्ठ॒ रामायणे कहा गया है- भैरव, जिन्हें 
मने चिदाकाश शिव बताया, उनकी जो मनोमयी स्पन्द्शक्ति टै 
उन्दींको त॒म “साया” वा कालीः कर जानो । यह माया शिव- 
से अभिन्न है ; जिस तरह पवन ओर पवनस्पन्द्‌ एक ही चीज 
ड; जिस तरह उष्णता ( ताप ) ओर अनल एक ही पदाथ दै, 
उसी तरह चिन्मय शिव ओर उनकी स्पन्द्‌-शक्ति ( माया) 
भी सदा एक ही चीजदहै, कदापि परथक् नदींहै। जिस तरह 
` *स्पन्द' से वायुका अनुमान होता है, जिख तरह उष्णतासे अचि. 
का अनुमान होता दै, उसी तरह यह “शिव नामक निम्मं शान्त 
व्चदात्मा भी यथोक्त माथा द्वारा लक्षित होते है ओर किसी 
उपायसे वे रक्षित नहीं होते । इस शान्त चिन्मय शिव दहदीको 
+तच्वज्ञानी रोग वाड मनक्रे अगोचर ब्रह्य कर जानते है । ““स्पन्द्‌- 
-शक्ति" रशिवजीकी “इच्छा है । यह इच्छारूपिणी स्पन्द्‌ शक्ति दी 
जीवकरे जीवन-रूपमें परिणत होनेसे जीवात्मा वा जीव-चैतन्य ` 
नामस, ( ओर ) खष्टिकी प्ररूति (मुर कारण) है इस द्ये प्ररूति 


14 
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विचारके सम्बन्ध्मे दो एक चात । ६ 


नामतसे कही जाती है । ये प्रणवकी सारश शक्ति है, इसलियिः 
इन॑का नाम उमा पड़ा दै; जो रोग इनका गान करते है, इनका 
जप करते है, वे छोग परमाथको “वप्त होतेह, वे खोग सर्वथा 
्राणको राभ करते हे, इस ल्यि इनको गायचो' कहते है ; 
सव्वं -जगत्‌क्रो प्रसव करती है, इसलिये इनको सावित्री कहते है ; 
सारो ज्ञानद्रश्ि-धारा इन्दींसे प्रवाहित होती रहै, इस लिये इनका 
नाम खरस्वतो पड़ा है । ये गोराङ्किनी है, इसयियि "गोरी कही 
जातो हेः , जव ये शिव-शरीरमें अनुषङ्गिणी होती है, तव ये गोरी? 
होती है । * शिव ओर शिवाके स्वकूपक्रे सम्बन्धं तुदं जो कुछ 
सुनाया, सो वेद्‌ ओर वेदपमुलक निखिर शास्त्र सम्मत दै । अध 
निक यथाथं धीमान्‌ वेज्ञानिकोङे बीच किसी किखीने विश्व-जगत्‌- 
को शिव-शतक्तिमय कर ही समभ्हा है । विज्ञानङ्कशर चिन्ताशीख रेट, 
ओर ष्टुयार ने कहा है-- “व्यक्त जगत्‌का परिणाम चेतन्याधिष्ठित 
अव्यक्त द्वारा हुआ करता हैः "| “ईश्वरेच्छा ही निखिल काय्थेकाः 
मूल कारण है, खशि ईश्वरकृति दै, यही कहना मचुष्योचित टै- 
य प्रवीण वेज्ञानिक ग्रोभक्री उक्ति है। “शिवः ओर शिवा केः 
खमस्बन्ध्वे यथाप्रयोजन खंश्टोपमें कुछ कहा ; अव राक्टोपमें तुद 
इन वातोको समश्राऊगा कि--शिव वा शिवयुक्त रिवंकरी शिवा 
ही सर््व॑दुःखहत्तां ओर सन्वंसुखलविधाता हैः । शिवजोकी रूपाः 
होते जोव सव कछ पाया करता टै, सव कामको छोड़ यथाथ 





* स मैरवश्चिदाकाशः शिव इत्यभिधीयते । अनन्यां तल्त्य तां विद्धि 
स्पन्दशक्ति मनोमयीं ॥- नि्न्वाण प्रकरण, उत्तराद्धः । 
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करूपसे अविराम शिवजीकी पूजा करनेसे जीव छृतृत्य होता है, 

यथाथ रूपसे शिवजीकी उपाखना करना ही, सर्व्वान्तःकरणसे 

शिवजीकी शरण छखेना ही श्चं पुषकरार है, यह कापुहषता नदीं 

ह ; शिवजौो जगत्‌ खष्टि-खिति-ल्यकाय्यं सम्पादन करते है 

इसलिये, जीवोकि दुःख देख कर उनपर करुणायुक्त होते है इसलिये, 

उनके शिवत्वमें कोई हानि नदीं पहं चती, इससे यद नदीं ध्रमा- 

णित होता क्रि वह साधारण खोगोंकी नाई राग-द्धे षाद्वियुक्त है । 
महेश्वरने दिरण्यगभेको कदा टै- “जो व्यक्ति निरन्तर मेरा ^ 

भुस्मरण किया करता है, जिनका चित्त मेरे ध्यानमें सदा निमश्च 

है, वह केवर इससे ही खनव्वेज्ञ होता है, केवल इखसे ही वह 

परेशात्व- सवके उपर पेश्वय्यंको खाम्‌ करता है, केवल इखसे ही 

उन्नी रूव्यंखम्पू्णं शक्तिताक्ती प्राति होती दै, वह अनन्त- 

शक्तिमान होता है ।' (““लर्व्वज्ञत्व' परेशत्वं सव्वं खम्पूणंशक्तिता । 

अनन्त शक्तिमत्त्वं च मदचुह्मरणाद्‌ भवेत्‌ ॥'"--योगशिघलोपनिषत्‌)। 
जिन्ञाञ्चु । म नदीं जानती क्रि, निरन्तर शिवजीक्रा अनुस्मरण 

किख तरह किया जाता है, किसर तरह केवल निरन्तर शिवजोके 

अनुस्मरण हीसे कोई सव्वज्ञ होता है । मै" पुना चाहती हं 

कि, मनुष्योके वीच जो बहुज्ञ इए दै, क्या वे विदयाज्ञ नक्ते लिये 

शिवका अनुरुमरण कर बहुज्ञ (भौर) विविध-विद्याकुशर हु दै? 

जिन कारणोंसे कोई वहुज्ञ हदो सकता हे, च्या निरन्तर शिवजोका 

अनुस्मरण उन्मेस एक है १ निरन्तर शिवजीका ध्यान करनेसे 

मचुष्यको सर्व्बंस्पूर्णशक्तिताकी  धराति होती. दै, केवलः इससे हः 
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मनुष्ये अनन्तशक्तिमत्ताका आविभांव होता है- इसे समभ््नेकीं 
योग्यता समुभ््मे इस वक्त नहीं है, पर मैं वहत ही चाहती हं क्रि 
यह दृद रूपसे विश्वास करू कि शिवजीकी छपासे खव ङ हो 
खकता है । अच्छा, पती हं, क्या शिवजीका निरन्तर अनुस्मरण 
कर कोई सब्वंज्ञ दुआ है? क्िखीने खब्वं-सम्पूर्णशक्तिमताको 
प्राप्त किया है ? किसी भाग्यवान्‌ अनन्तशक्तिमत्ताक्ा विकाश 
हआ है ? निरन्तर शिवजीका अस्मरण करनेके इतने लाभ 
क्रिस तरह होते है दादा ? 

वक्ता । शिवजीने कहा है,--द्रदढ भावना दी खब्वंसिद्धिकी हेत 
है। निरन्तर शिवजीकरे अयुस्परणसे जो सर्व्मज्ञत्वादिकी दिदि 
होती है, इखमें भावनाकी दढता, भावनाक्ा उपदय-अवाधितं 
चदि दा उत्कषंतादहदी एक भमाच्र कारण टै ("“भावनाभाच्रेवान्न 
कारणं पद्मसम्भवः 1” )। सांख्य दशने कदा गया रहै कि 
जिनका चित्त विशुद्ध हो गया है, अश्चद्धादि मल जिनके चिनत्तसे 
निकल गये है, भावनाके उपचय द्वारा वह प्रङतिकी नाई' खव 
ङु कर सक्ते दै ।* “जिनकी जली भावना होक्ती है, वह 
चैसादी हभ करते है “- क्या तुमने कमी रह्‌ वात सुनी 
नहीं है ? 

जज्ञा । बहुत डार आप हीङे सयुखसे यह वातत सुनी है, पर 
मेरे दुर्भाग्यङे कारण इखका अथं स्ष्या है खो इतने दिन जाननेच्ती 
कोरिश्त नहीं की । (भावनाः किसे कहते है ? 


< “भावनोपएचयाच्छद्धस्य सव्वं प्रकृतिवत्‌ 1*- सांख्यदर्न ३।३६ 
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वक्ता । भावना मनकी स्पन्द्नात्मिका क्रिया है । सुभ्टे मालूम 

हो रहा है छ “भावना स्पन्द्नात्मिका क्रिया है, यह वात सुन कर 
भावना" च्या चीज है सो तुम्हारे ध्याने नहीं भाया दै । शायद 
तुम इसे टीक ठीक नहीं जानती कि कम्मं किसे कहते है, आर 
मन कौनसी चीज है। जो जिस विषयकी भावना नदीं करता, 
वह उस विषयक वारेमें क जान नह सकता । स्पन्दनः शब्द 
"हिना, 'गतिः इत्यादि अथेका वाचक दै । चाहे चष्चुरादि 
इन्द्रियग्राह्यः चाद्य जगत्‌ स्या जाय, चाहे आन्तर जगत्‌ 
लिया जाय, दोनों ही गतिको मुत्ति है, दोनों ही कन्मरके रूप है । 
अन्तर जगत्‌, आन्तर "कम्मं ओर मन, ये एक दी चीज है । जिसख 
तरह ्ुष्पः ओर तदन्तगंत 'खोरभः (उसमें रदती इई सखगन्धि ) 
आपसे अभिन्न रै, जिस तरह उनपें कोई मेद नहीं, उसी वर 
कम्मे ओर 'मन' इन दोनोंवें कोई भेद नदीं । आन्तर कम्मे ही 
वाह्य जगत्‌का आकार धारण करता है । तुम चक्चुरादि इद्दियो- 
से जो कछ जानती हो, जिन वस्तुओके अस्तित्वकी उपदन्धि 
करतो हो, वे आन्तर कम्मंके ही फ टै । सावधानतासे निष्पा- 
दित ( क्रिया हआ) रेदिक या प्राक्तन (पूर्वजन्मना) कम्मं ही 
पुरुषकार है । जिख तरह कलज्ख्की कालिमाका नाश होने 
कञ्जटका कुः भी नदीं रहता, उसी तरह स्पन्दनात्मक कन्मेकाः 
नाश ॒होनेसे मनका ङ भी नहीं रहता । बहनि भर उष्णताकी 
नाई' "चित्तः ओर "कम्मे" भमिन्न रूपल्ञे मिक्त हैः, अतः एकका 


नाश हदोनेसे दूसरेका नाश अवश्य दोनेवाला है। 
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स्पन्दनात्मक क्रियाको प्राप्त होकर “शवम्मं', भौर “अधम्मे" रूपमे 
परिणत होता, फिर कम्मं भी चित्तके फरमोगाचुरूप स्पन्दनात्मकः 
विराखको प्रास्त होकर चित्त' होता है । अनुपरत अथकी भावना ही 
धमन है, यह भावना स्पन्द्धम्मि णी होकर विदित ओर निषिद्ध 
क्रिया होती है। इस क्रिथाका जन्मान्तरादि रूपसे भावित रूप 
उसी तरहके फक्ा अनुधत्ती' हआ करता रै। सनव्वंशक्तिमान्‌, 
अनन्त, आत्मतत्वकी खंकद्पशक्ति द्धाय कल्पित जो करूप दहै, 
वही सन है । जिख तरह जगते कोई गुणहोन गुणी नहीं है, 
उसरी तरह कल्पनात्मक-कस्म -शक्ति-ष्रन्य ( जिसमें कदपनात्मक 
कस्मेशक्ति न हो, ठेला ) मनमभो नदीं है। जिख तरह वहि 
ओर उष्णताकी प्रथक्‌ सत्ता नदीं है, उसी तरह "कम्म" ओर 
'मन'व्ती भी पथक्‌ सत्ता नदीं हे । जिनका मन जितना विम 
होता है, अर्थात्‌ जो जितना विशुद्ध कम्म क्रिया करते है, उनकी 
भावना भी उतना हो विशुद्ध इ करती है । भावनाकी विशुद्धि 
के माच्राचुखार कम्म को सिद्धि इभा करती है । जिनकी जिख 
तरहकी भावना होतो है, उनक्ती उसरौ तरहकी सिद्धि इभा करती 
है, जो जैसा शरद्धावान है उनकी वेसी दी फटप्रा्ि इभं करती 
है । जो सम्वंद्‌ा सन्वेशक्तिमान्‌ सब्वेज्ञ, करुणासागर, भक्तवत्सख 
भक्तपाटनतत्पर शिवजीका ध्यान करते है, -शिवजीको भावना 
करते है, बह, शिवजीकी पासे शिवजोका जो कु है, शिवा 
वा प्रङ्तिक्ना जो कुछ है, उन समोंके अधिकारो हा करते दै, 
कटणामय शिवजो उनके यथाथं शरणागत भक्तको ( जिख तरह 
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पिता सत्‌ पुजको उनके सन्व॑ंस्वका अधिकारी वनाते है, उसी 
तरह ) उनको स्वस्व दिया करते है, खन्वंशक्तिमान्‌ सन्वे्ञ 
शिवजी उनके भक्तको सब्वेशक्तिमान्‌ वनाते है", सन्वंज्ञ वनाते है । 
क्यो रमा, क्या अव कु समभ्ननेमे आया कि, निरन्तर शिवजोका- 
अनुस्मरण करनेसे क्यों खन्च॑ज्ञताका छाभम होता है, क्यों सब्वं- 
सम्पूष्ंशक्तिताकी प्राप्ति :दोती है, .क्यों अनन्तशक्तिमत्ताका 
विकाश होता है? 
जिज्ञासु । अगर शिवजी खब्वंशक्तिमान्‌ हों, अगर वे अनन्त 
ज्ञानमय हों, दयामय हों, विण्वक्रे परम पिता हों, (ओर) में अगर ` 
शिवजी खन्वशक्तिमान्‌, अनन्तज्ञाननय, दयामय. तथा मेरे परम- 
पिता है इसे समभ् इख भावकी दरदररूपसे भावना कर सक्र, 
अगर दूखरे किखी विषयमे चित्त न देफर सव्वदा उन्दौका अनु- 
स्मरण कर स्क, तो, 1जिख तरह खौकिक माता-पिताक्ते पासे 
उनका जो कुछ है सो सन्तान पाया करती है, उसी तरह नैं 
भी जो ऊछ,मेरा आवश्यक है उसे मेरे परम पिताक्रे पासखसे व्यो न 
पाऊगी? यद्यपि मेँ आपकी सव वातोंका अर्थं खमभ्डन खकी 
तौमो, सुरू मादूम होता है कि, यदी (जो किर्मैने अभी क्डा) , ` 
उनका सार टै । 
क्ता । यद पूरा सत्य हे कि, यही उनका खार टै। यहं 
सभी कोई जानते है, कि मुष्य राजा होता है, धनवान्‌ होता है, 
दूसरोका प्रञरु होता है, आचार्य्य वा ज्ञानोपदेष्ठा होता है पर 
किस तरह मचुष्य राजा होता है, किख तरह धनवान्‌ होता दै, 
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दूखरोका प्रभु होता दै, बहते दी इसे नदीं जानते, वहतेरे दी इसे 
नहीं सोचते । मयुष्य साधारणतः यदी जानता, कि “कर्म्म 
करनेसे फर मिता, पर "कम्म › क्या चीज है, करसे मचुष्यको 
कम्मं करनेकी शक्ति मितो है, शक्तिकी मूढ प्रसूति कौन दहै, 
मनुष्य खाधारणतः इसे नहीं जानता । शिवा वा शक्ति ञे युक्तं शिव 
ही वस्तुतः सएव शक्तिकी परख प्रसूति है । जिनका यह विश्वाख 
खुद्द हभ हे, कि शिव ही इच्छाशक्ति है, शिव हो ज्ञान-शक्ति है, 
शिव.ही क्रियाशक्ति है, जो ( पुरुष ) भावनाख्य उपासना द्वारा 
शुद्ध इए दे, निष्पाप इष्य है, वसे पुखषका सन्ने'श्वर्भवान्‌ 
शिवकी नाई, सर्व्जशक्तिमती प्ररूतिकी नाई" सव्दस्वर्य्य हुआ 
करतः है । ““अत्पवुद्धि मचुष्य बु द्धदीनताके कारण पुर्णशक्तिमान्‌ 
को छोडकर उनको परिच्छिन्न शक्तिकी उपासना करता है, ख्या 
करता रै, प्रेरे शरीर ओर मनके वर्स दही यै छतकार्य्य होता इ 
म ( अपने) पुरुपकारसे दी खिद्धिको रुम करता ह" 1” 
शिवही पुटष श्रेष्ठ है,-शिव ही. खन्गं पुर्षे मू रहै, 
उनक्ना शरणागत होना ॐौर परिच्छिन्न शक्तिको छोडकर 
सन्खम्पूर्ण॑शक्तिका आश्रय लेना एकत ही वात &। 
अतएव यथार्थं रूपसे अनन्यासक्त हो, एकाग्र चिन्तसे शिवजी 
चरा ध्यान करनेसे शररत पुरषक्रार' होता है ; यही श्रे ष्ठ पुरुषकार 
है । शायद्‌ तुमने खुना होगा, कि योगीखोग॒ अपने संकद्प द्वारा 
खाश्वारण ( पुरषं ) चा असाध्य कस्म भी कर सक्ते है ॥ 
यह क्केखे १ निविष्टचित्त हो चिन्तन करनेसे मालूम दोगा, 
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कि शिवजी वा ईश्वरकी छपा ही इखक्रा कारण दहै । शिवजीने 
ओषधिकी शष्ट की है, जिस ओषधि रोगका परतिकार होगा, 
शिवजीने वेके द्वारा, तथां वेदप्रूलक शाख्रोके द्वारा रोगोक्मे 
उसे कह दिया है  मञुष्य॒विश्वमिषक, सन्वंशक्तिमान्‌ शिवजी. 
खे खषटि-ओषधि द्वारा रोगका प्रतिकार करता हे, इसमें मञुष्य- 
चिकरिठ्तकका कितना कृतित्व है ? इसमें मचुष्य-चिकित्लकको 
अभिमाने सीत होनेका क्या कारण दहै १ यहतो हुई स्थूलः 
चिकित्खाकी बात । मयुष्यके अन्तरम जो खन्वंरोगदर चिकित्खक्त 
है, मचुष्यमान्र ही उनको देख नहीं पाता । मानख चिकित्सा 
द्वारा स्थुर चिकित्सखंकोंसे असाध्य जान परित्यक्त रोगी भी 
नीरोग होता है| मक्तोंका दुःख देखकर कष्णामय शिवजीके दयाद्र 
चित्ते कषणाका उद्य होता है, इसखिये वे प्राकृत जनोंकी नाई 
राग-द्व षके अधीन नहीं है । विश्वास करना, कि राग-द्व षके 
वशवर्तो न होकर भी सन्वज्ञ सन्वखम्पूर्णशक्ति ईश्वर ( शिव ) 
जीवको अनुग्रह कर सक्ते है" । 
जिह्लाञ्ु । सुभे यह समश्रा दीजिये, कि जिनका कोई प्रयो. 
जन नहीं, जो पर्णं है, जो निष्काम ह, उनको किसी कम्मं करनेकी 
प्बति क्यों दीगी ? 
वक्ता । पूर्णका, निष्कामका, नित्यसुक्तक्ता, नित्यत्तका, 
अपना प्रयोजन कुछ न रहनेपर भी भताचग्रह ( प्राणियों यह कृपा 
करना ) प्रयोजन है । अपूणंकामकी नाह !रागः न रहनेपर भी 
परम कणिक ईश्वरम कदणालक्षण राग है । तमने पदञे दीः 
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विचारफे सम्बन्धमें दो एक वात । १०१ 


सुना दे, कि भगवान्‌ वैदव्यासने योगसूत्रके भाष्यते यह वात 
कहौ है, कि ईश्वरका जोवायुग्रदरूप प्रयोजन रहनेपर भी, 
ईश्वर कष्णालक्षण रागे युक्त दोनेपर भी नित्यसुक्त ईँ (““तस्या- 
त्माचुग्रइभयोजनाभावेऽपि भूताचुप्रहः भयोजनप्‌ ।*- योगसूत्र 
भाष्य ) । जोवका 'रागः शटेशात्मक टै, जोवकरा राग बन्धनका 
कारण टै, ईैश्वरका कटणालक्षण (करूणा ही हु है लक्षण जिसका) 
“रागः क शात्मक न्दी, नित्यमुक्तत्वका हानिकर नहीं । जगत्‌क्ते 
अधिपति कल्याणग्रुणोके धाक्र दँ, भगवान्‌की कर्णा आगन्तुक्नी 
नहीं है, यह उनक्रे लये स्वभावसिद्ध है । राग-दवं षविहीनके लि 
कोई कम्मं करना सम्भव नदीं, जो जन्म प्रहण करते है", स्थून- 
रूपमे आचिभूत होते दहै, वही हमल्ठोगोंकी नाई' अपूणं हि, 
राग-द्धे पे अधीन है--अल्पनज्ञ मयुष्यक्रा इस प्रकारका विश्वास 
होना हो प्राकृतिक है। “क्या कारण है, कि ईश्वर हदोनेएर भी, 
किसी प्रकारका अमाव वा प्रयोजन न रहनेपर भी, देवताखोग 
जन्मप्रहण करते है ? भावान्‌ यास्कने इस प्रकारके भ्रश्चके उन्तरमें 
कहा है--कोई अभाव न रहनेपर भी, खोकानुप्रदके. टये देश्वर' 
अभि, वायु, सूर्य इत्यादि देवताभोके रूपमेँ भादिभूू त हुआ करते 
है", ( क्योकि, ) अभिषुर्ख्यादि रूपमे परगट न होनेसे खोगों की कम्मे- 
सिद्धि नदीं होती ।* 


““कमर्मजन्मानः"- निरुक्त । ““कम्मफलसिद्धये लोकस्य अर्षिषायुसर्ख्वा 
जायन्ते 1 न ह्यतेभ्य श्रते लोक्य कम््मफलसिद्धिः स्यात्‌ 1"*--मिर्क्त 


रीका । 
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जिज्ञाखु । क्या ईश्वर विना अचि -वायु-सुर्य्यादि रूपें भचि- 
भूत इण छोगोकि कर्मसाधन करनेमें समर्थ नहीं होते ? 
वक्ता । शक्ति क्रिया करेगी, क्रिया करना शक्तिका धम्मे ट $ 
प्रवरुतर विदध शक्तिके द्वारा अभिभूत न होनेसे शक्तिका भकाशः 
होगा ही। जिसकी ( कुछ ) क्रिया नही, जिखक्ते कोई प्रयोजन 
सिद्ध नदीं होता, उसको सत्ताकी उपरन्धि नदीं दोती,वह वास्तक 
में है या नदीं, यह मालूम ही नहीं होता । वाधा न पानेसे शक्ति- 
की क्रियोन्मुख अवस्था नदीं आती, अगर कोई ( द्या करने 
योग्य ) पान्न न मिष, तो, द्यां ( पुरूष ) को द्याछत्तिका स्फुरण 
नदीं होता, ओर अर्थी न पमिलनेसे दाताकी वानच्रत्तिका विकाश 
नहीं होता । ईश्वरः नित्य अणिमादि ( पेश्वर्य्यो से ) पेश्वर्य्यवान्‌ 
होनेपर भो, अगर उनको ईशितव्य (रेश्वय्यां प्रकाशा करनेका) पात्र 
न मिञे, तो उनका एेश्वय्यं अप्रकटित- अनभिव्यक्त ही रहता । 
८८६शवर क्यों शरीर ग्रहण करते है, आत्मप्रयोजन न रहनेपर भी क्यों 
वेदादि दारा खोगोंको धरम्म॑-ज्ञानका उपदेश करते रै? इख प्रश्षका 
उन्तर यदी है, कि खोकाचुग्रहओ लिये ईश्वर शरीर श्वारण कर खकते 
है", छोगोपर अचुप्रह करनेका समय भ पहुंचनेदीसे उनका शरीर- 
धारणसामथ्यं आपदीसे ( स्वभावतः ) व्यक्त भवष्थाको प्राप्त 
होता है। ईश्वर सर्व्जाशक्तितान्‌ है, वे शरीर ्रहणन कर भो 


लोगो कम्मं साध सक्ते तोभी-जोवे शरीर धारण करतः 


दै, इसका कारण यहो है, कि ईश्वरको शरीर धारण करनेकी 
शक्ति है, श्श्वरत्वको, नित्यमुक्तत्वको अव्याहत रख कर, उसमें 
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विचारक सम्बन्धे दो एक वात १०३ 


हानि न पहुंचा कर, धम्म॑संस्धापनकरे लिये, उनको शरीरधारी 
(स्थूल शरीरमें प्रगट हए है रेखा) दैखनेके छि जिन मक्तोका ह्य 
व्याङ्कु हो रहा है, उन भकोकरे उपकारार्थं उनकी उत्कट अभिलाषा 
चरिताथां ( पूरी ) करनेकरे लिये ईश्वर शरीर प्रहण करः खकते है $ 
इखीखिये वे शरीर अ्रहण किया करते है । 

भगवान्‌ वादण्याणने स्वघ्रणीत शारीरक सूत्रम कहारै- 
“सर्वज्ञ, सज शक्तिमान्‌, ईश्वरी कम्मफल्दाता है ; यह युक्ति 
तथा श्र तिक्रे प्रसाणक्ते सिद्ध होता है, कि, अचेतन, श्चणविध्वंसि 
कस्म कस्मेकर्ताको स्वतन्रूपसे फर नदीं दै सकता ( ““फलमतः 
उपपत्तं : 1 “र तत्वाच ।*--वेद्‌न्तपून्र, ३।२।३७ तथ ३।२। 
३८) । यह नदीं, कि ईश्वरका विच्छ दी कोई धम्मे वा गुण 
नहीं ; जोवका उपकार करना, अपनी आत्मा यानी अपने स्वरूपन्ता 
साक्षात्‌क्रार करा दैना--ये खव काय्यं ईश्वर किया करते है, 
अतः यह्‌ मानना पडेगा, कि ईश्वर कर्णादि कल्याणगरुणोके आकर 
है। केव यही नहीं, कि ईश्वरः कव्याणगु्णोके आकर रहै, 
उनक्रा नित्य शरीर भी दहै; ईश्वर नित्य निराकार ओर नित्य 
साकार है । चिपाद्धिभूति महानारायण उपनिषत्‌ने कहा है -अगर 
सरन्ग॑परिपूणं परब्रह्मक्ञा नित्यलाकारत्व स्वीकार न कर उनक्तो 
केवर निराकार ही कहा जाय, तो निराकार आक्राशकी नाई" उनको 
जड़ कहना पड़ता है । अतः परमाथंतः परवह्यके साकारत्व ओर 
निराकारत्व ये दोनों ही स्वमाव सिद्ध है ( “खन्नपरिपूर्णस्य पर- 


ब्रह्मणः, परमार्थतः साकारं विना केवलनिराकारत्गं ययमिमतं तर्हि 
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२०४ शिवरात्रि । 


केवलनिराकारस्य गगनस्येव परबह्मणोऽपि जडत्वमापद्येत । 
तस्मात्‌ परब्रह्मणः परमाथंतः खाक्ारनिराकारौ स्वभावसिद्धौ ।*- 
त्रिपाद्विभूति महानारायण उपनिषत्‌ । ) 

मदषिं जेमिनिने धर्म्मको फलका कारण वताया है। 
इसका (एेसा कनेक) अभिप्राय यदी है, कि-ॐवर ईैश्वरदीको 
फर्दाता कहनेसे खष्टि गेषभ्यके कारण उनमें पक्चपातित्व तथा 
निष्टुरत्वादि दोष आ जति दै । खंसारमें देखने आता है, फि 
कोई ( अन्पकी अपेक्षामें ) खी है, कोई वड़ादही दुःखी है, को 


विद्धान्‌ रै, कोई मूलं है कोई धनी. है, कोई निधेन | 


है, कोई राजारटै, कोई परजा है, कोई स्वास्थ्यञ्चुखं मोग रहा है, 
को$ सर्व्गदा डःसह रोगक्षी ही यातना भोगा करता है, को 
धाम्पिंक है, ~ कोई अधाम्पिंक है, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक 
है। अगर मानी जाय, कि केव ईएवर दी फलक कारण 
है ओर खव प्राणियोंपर उनकी कणा व॑रा्र है, तो 
(सगवान्‌की शष्ट इख पक्रार विषम क्यों इई, जगत्‌ दुःखमसय क्यों 
इभा ?' छोगोकि मनये इख प्रकारफे जो परश्च उडा करते है, उनका 
कोई समाधान हो नहीं सकता । जेमिनि, गोतम, वाद्रायण आदि 
ऋषियाने श्रुति तथा युक्तिॐ प्रमाणल्ते समम्ाया है, कि ईष्वर 
जीवक्रे अनादि कम्मंकी अवेक्षा करन शृ किया करते है, 
जीवका कस्म॑वेचित्रय हो षष्टिवेचित्रयका कारण है। 


तुमने सुूसे पूछा था- क्या जीवक कम्प्र न करनेपर भी दैश्वर 


* यानी पुरथ-पापरूप कम्म्कि अचुसार । ` 
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विचारके सम्बन्धे दो एक बात । १०९७ 


फल दैते है? तुम्हारे इस प्र्रका मै संश्चेपमें उत्तर देता ह" । 
'फरः-शब्द्‌ कम्मेकी निष्पन्न अवस्थाका वाचक है। तो फिर, 
विना कम्परके फटनिष्यत्ति किख तरद हो सकती है । 

जिज्ञासु । मेरे इख पक्रार प्रश्च करनेका मतव यदी दै, कि- 
अगर मेँ दूसरा किसी धकार कम्मे न कर केवर शिवजीकी पूजा 
करू, अनन्यचित्त हो, केवल शिवजीष्ीका ध्यान करू, तो कष्या 
शिवजी मेरे धनका अभाव दूर कररेगे १? अगर. बीमार होकर मैने 
द्वा न खी, तो क्या शिवजी सुभे रोगसे भुक्त करे गे ? जिस तरह 
कुस्भक्ार श्छत्तिका ओर दण्ड-चक्रादि द्वारा घर वनाता है, जिस 
तरह धर वनानेके चयि छम्भकारको वाहरसे करै एक चीजोंका 
खंग्रह करना पड़ता है, क्वा जीवका उपकार करनेके लिये जगत्‌की 
श्टृष्टि करनेक़े लिय ईश्वरको भी ( उसी तरह ) वादरकी चीज्ञोका 
सग्रह करना पडता ? 

वक्ता । नहीं । ईश्वर खर्व्व्यापक है, ईश्वर सर्व्भशक्तिमान, 
है, अतः उनसे बाह्य देश या वाद्य सामभ्रो कौनसी रह सकती 
ह ? खन्वेशक्तिमान्‌ खन्गव्यापक ईश्वरको फिखी वाह्य लाधन- 
का खंग्रह क्यों करना पड़ेगा ? ईश्वर दूसरे साध्नकी अपेश्ना न 
रखं आपी सच कर सक्ने दै । मन्त, इतिहाख ओर पुयाणका 
पाड करनेसे मालूम होता है कि महाप्रमावशाली देवगण, पिक्गण, 


ऋषि वा योगिगण किसी वाह्य साधनकी अपेक्चा न रख स्तः 


अनेक शरीर, प्रासादादि ओर रथादिका निस्माण कर क्ते रै । 
भगवान्‌ यास्कने कदा टै- 'देवताखोग ईश्वर दै, वे रेश्वय्यंवान्‌, 


((-0. 5\/8011| ^1111811800 1 (7?1801८|) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 6810011 


२०६ , शिवराजि । 


है, महाप्रमाचणा-री ई, इसलिये आत्माही, आत्मशक्ति ही इनङ़े रथ, 

आयु, इषु (बाण) आदि इभ करती है, इनके खंकट्प- मानस 
कम्मं वा इच्छामात्र दीसे खव इआ करता है, देवतादि रेश्वय्यं- 
वार्नोक्ो आत्मा दी सव कुड है ( “आत्मेवेषां रथो भवत्यात्माश्व 
आत्मायुधमात्मेषव्‌ भटा सव्वं" दैवस्य दैवस्य ॥*- निदक्त, 
देवतक्ाणड) । ““देवादिवद्पि रोके" इस वेदान्त खूत्रके भाष्यमे ` 
भाष्यकार पृूञ्यपाद्‌ शंकराचायने कहा दहै कुम्भकारादि ओर दैवादि 
ये दोनांहदी चेतन पदाथ होनेपर भी कुम्भकारादिको घटादि काय्य॑के 
आरम्भे ख॒त्तिका, दण्ड, चक्र आदि वाह्य साधरनोंकी अपेक्षा करनी «८ 
पडतो है, पर दैवादि विशिष्ट रेश्वय्यंवानोंको वैसा करना नहीं 

डता ।* अतः यह असम्मव नहीं, कि सर्व्व॑शक्तिभान्‌ ईश्वर वाद्य- 
साध्ननकी यपेश्ा न कर आपसे ही सव कुः कर सक्ेगे । पातस्नख 
दशंनमें योगियोके अलोकिक खामर्थ्य वा रेश्वय्य॑की वात है। 
यथाविधि योगाभ्यास करनेसे अणिध्ादि अष्ट पेष्व्यकां विकाश 
होता है । वहुतेरे दी जानते है, इस विषय पर अनेक जनश्चुति है } 
कि योगिखोग अपने संकटपमात्रसे भूत त्था मोतिक् वस्तुओंकी 
श्टष्टि कर सक्ते टै । क्या तुमने क्रादइष्ट ( 1115६) क्रा 
नाम सखुनादहै? 

जिज्ञासु । खना दै ; वे क्रष्टानोकि देवता है, वे उनको ईश्वर- 
पुत्र कर मानते है, उनकी पूजा करते हे । 
वक्ता । प्रतीच्य सुधियि भ्रन्थ पदूनेसे मालूम होता है, कि 

यह्‌ क्रादष्ट विभूतिसम्पन्न पुरख्ष थे । क्रादृष्ट भूतजयी थे, भूत 
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विचारके सम्बन्धे दो एक बात । १०७ 


तथा भोतिक वर्तुओंके ऊपर उनका प्रभुत्व ( प्रभाव ) था, विना 
वाह्य खाधनक्रे वे खंकल्प ही से मोतिक वस्तुभंकी खष्टि कर 
सकते थे, खुरा तथा विविध खाय द्रव्यको शष्ट कर दूखरोंको 
लिखा सकते थे । * अवित वेदिक आर्ययो के पास यह कार्य्य 
आश्चयं जनक, अतिप्राृतिक या अद्भुत न मालूम होगा । 

जिज्ञाञ्ु । तो ( यही प्राना करती हं, कि ) मेरी यह धारणाः 
(ज्ञान) दढ हो, किप किसी परक्रारका सन्देह न कर विश्वाख कर 
खक्रु'गी, कि शिवजी दरिद्रे नित्य तथा अक्षय कोषागार रै, 
विश्वास कर सक्रूगी, कि चिना स्थुल ओषधिक्रे वे रोगात्त को 
निरामय कर सक्ते है. कि अगर खव छोड, सर्व्वान्तःकरणसे 
उनकी शरण छे सक्र" तो सुभ्रे सव कुक मिडे गे, मै सर्जज्ञ होऊ'गी, 
इख उवाला-यन््रणामय शल्युराञ्यको अतिक्रम कर चिरशान्तिमय 
अष्चुतधामको पंच सव दिनकरे खयि निडर हो परमानन्दे 
निवास कर सक्र गी । 

वक्ता । “शिचः ओर “शिवा ॐ स्वरूपके वारेमें यथाप्रयोजनः 
कुछ कदा गया । मेने इसे सक्टोपमें खमभ्टानेकी कोशिश की, किं 

* “यथाहि कुलालादीनां देवादीनां -च समाने चेतनत्वे कुलालादयः 


काय्याँरम्भे बाद्यसाधनसपेत्तन्ते न देवायः तथाद्‌ ब्रह्य चेतनमपि न वाद्यं 
साघनमपेक्तिष्यत इति 1*-- शारीरक माष्य । 

‹<ति€ ( ला718४ ) (0्णात्‌ एप्द्ु {0 777 81 १0 0ला§ ऽण1)6 शात्‌ 
100 छण म ध€ ललफला§ पग्ठण््ो) पऽ ए0ण्ला ग (10णह्ठा६ गः 
8]01711४21 00ण्ला * * ५. [€ (णात 0र्लघ्€ "06 लालफला(§ ० 
(6216 87४ 712.६ला2] भपलाह ऋोणला 6 7666-6 जौ ण 
1110€7518701718. 


0-0. 5५८8111 ^\{11188070 311 ({8/21101|) \/€५8 ।\५॥।५॥1 \/8181851. 2141260 0 68100111 


२०८ शिवरारि। 


शिवजी सवदुःखहत्ता है, वे सन्वेुलविधाता है, सर्वज्ञ शिव 
-जी डी ज्ञानदाता ह, अज्ञानतिमिरके नाशकर्ता है, शिवजी दरिदरकषे 
नित्य तथा अक्षय कोषागार रहै, सखर्व्वाधार शिवजो हयी सव 
कोई शयन करते है । “कम्मे न करनेसे रिवजो ५ नदीं देत" इस 
चातका अभिप्राय क्यादहै,सखो भी ठुमको बताया । शिवपूजा 
किसे कहते है' खो समभ्नेकते समय में तुमको स्पष्ट रूपसे सम- 
ानेकी कोशिश करूगा, कि जो सव छोड अविराम शिवजीका 
अनुस्मरण करते, सब्वंदा शिवजीकी पूजा करते, वे कायुरख्ष नदीं 
डे, पुखषकारविहीन नहीं है, सर्व्वान्तःकरणसे यथार्भरूपसे शिव- 
जीकी पूजा कर सकने दूखरा कम्मं करनेकी कुछ जरूरत ही नदीं 
डोती । अगर यथार्था रूपसे शिवपूजा करनी हो, तो मञुष्य "पुरुष- 
कार कहनेसे साधारणे जो कुछ समश्ता, उस स्थूरू परिच्छिन्न 
युरषकरारको सूक््म तथा व्यापकतर पुरुपकारभें परिणत करना 

` होगा ; शिवजी पृर्णपुूष हें, उनका यल्लही, उनकी इच्छा दी, मेरा 
यल्ञ है, मेरी इच्छा दै, सिवाय उनके मेरा कु भी नदीं है, उनको 
डीड में ङ्ख भी नहां हं, उनको छोड भै अकिश्चन हं, मेरे 
"वेरः कहनेसे जो कुड भै खमभ्ता था, वे सव उन्दी है, 
मे ही उनका ह", मेते अहन्ता शिवजीके अनन्त अहं सागरका वुदू- 
उद मात्र है- जो ठीक इस तर्दकी भावना कर सकते , इस तरद 
शिवजीके चरणों आत्मखमपेण कर सकते, उन्हींक्ता पुर्षकरार 
यथाथ पुरषक्रार है, धरे पुरुषकार है, द्सर्योका पुर्षकार शुद्र 


शुद्षकार टै, नगण्य पुदषकार है, वह अट्पज्ञ वा उन्मत्त (पुख्ष) की 


€ 
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विचारके सम्बन्धे दो एक वात । १०६ 


ही चेष्ठा है । अतः यथाथंरूपसे शिवजीकी पूजा करना 'सबव्वं-. 
शक्तिमान्‌ः "सव्वं, को आत्म-निवेदन करना कापुठषता नहीं है । 
जिज्ञासु । अव "रात्रि" कौनसा पदाथं है सो किए । 
वक्ता । शिवजी कोन्‌ रै १ इसके सम्बन्धे भने जो कुछ-. 
कहा, उसे सुन कर तुर्द जो ज्ञान हुआ, संश्चेपमें उसका मनन 
करो । “शिवराचि' शब्द्का अथं इस तरह कहा जा सकता है - 
ध“शिवप्रिया रा्नि-शिवराचि",, अथवा, “शिव दही रात्रि है जो 
क शिच' हे, वही 'रात्चि' है, वही "शिवाः वा भ्युवनेश्वरीः है 
क्यातुम ख्या कर रही हो, कि “रारि से मचुष्यमाच्रहो का 
परिचय है, इसका अर्थं सखमी कोई जानते है? अतः भ्रात्रिः 
शढ्द्‌का अथं विचार करेनेका विदोष प्रयोजन नहीं ? 
जिज्ञासु । नहीं दादा! मेरे ख्याल एेसौ बात आई न्दी 
दै, मेरे श्चुद्र मनको वेसा ख्याल करनेकौी योग्यता नहींहै। रैं 
एेखादो ख्या करने एकान्त अभिराषी ह", कि आप कपा 
कर जो कुछ कहते है, वही परम उपादेय टै, वही मेरा अवश्य 
श्रोतव्य ओर मन्तव्यदहै। नैं तो कुड भी नहीं जानती, मेरा 
अभिमान करनेकादहेही क्या? पर, तोमी जो मे पूणं रूपसेः 
निरभिमान हो नहीं सकती, यही बडे खेद्‌की वात है । आपके 
मुखलसे सना है, कि "सेरा कुछ भी नहीं है, मै अकिखन ह” शिवजी- 
की पासे जिख भाग्यवान्‌को इस प्रकार दढ विश्वास होताः 
है, वटी शिवज्ञीको जान सकते, वही शिवजीका दशेन पाते, 
वही. सर्व्वाधार, ख््वाश्रय, ज्ञानमयः, प्रोममय, कष्णावष्णालयः 


21 
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२९२० शिवराज्ि। ` 


शिवजीके चरणोमिं यथाथंरूपसे नमो ममः, करने समर्थं होते 
है । करणाय शिवजीने पाकर सुभ्रे अकिञ्चन किया है, पर आज- 
तक सुभ्हे पूर्णतया निरभिमान नदीं किया है, विमरटचित्त नीं 
न्हिय। है, भज तक शुके भमै तुम्हारीः कह उनके चर णोमिं दुरिटित 
ङोनेकी शक्ति नर्ही दी है| 


कि 
चतुर्थ परिच्छेद । 
शिक्जीके स्वस्य बारेमे जिन्ञासुकी 
जेसी धारणा हई है 


० कै 


जिज्ञाञ्ु । शिवजीका स्वकूप -दिखानेके स्थि आपने जो 
ऊ कहा है, क्या उन सबको मेँ ठीक २ ख्याख्वें रख खकी ह, 
दादा! क्वा मै यथाथेरूपसे उनका तात्पयं प्रहण करने 
योगय इ ? तोभी, आपके उपदेश सन कर जो ङ स्यार 
आया दहै, सगो हौ कहती इ । आपके शिवतर्व विषयक उपदेश 
सुनकर सुभे ज्ञान इञ है--शिवजी दी सव इछ दै; भें 
शिवजीकी ह”; शिवजी सुखमय दै ; शिवजी ज्ञान-विज्ञानमय 
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विचारफे खम्बन्धर्मे दो एक वात 1 १११ 


ई; शिवजी दयामय दहै; शिवजी प्रमपास्मवार ई; शिवजी 
शत्युञ्चय दै ; शिवजी अष्ुत स्वरूप है ; खुलमय शिवजी सव्वं 
सखुखकरे दाता है ; त्रिविध दुःखोंसे स्पृष्ट होनेके भयोग्य ( अर्थात्‌ 
जिनको त्रिविध दुःख क्सो तरह स्पशं नहीं कर सकता) 
श्िचजी सव दुःलके हरण करनेवाछे दै ; निष्पाप शिवजी सव्वं- 
कदटुपदन्ता ( खव पापक्ते नाश करनेवखे ) है; सन्वंशक्तिमान्‌, 
सनव्वंज्ञ शिवजी मू्खंके भी ज्ञानदाता दहै; शिवजी धनदहीनके 
नित्य तथा अक्षय कोषागार है ; शिवजी रोगात्त के अन्यथं महो- 
षध हे; शिवजो विश्वके पितादहै ; विश्वकी माता; शिवजी 
खन्वेभावमय है ; शिवजो भवरोगवेदय है; विशचप्राण शिवजी 
विश्वके प्राणदाता है ; जो कुड सत्‌ है वहो शिवजी है ; सिवाय 
शिचजोे खव ऊख असत्‌ है , जीव, चाहे वह समे या न 
खभभ्ते, इसी रिवजीकरे स्थि ही सद्‌ा चञ्चख टै, आनन्दमय, ज्ञान 
मय, अघ्रतमव, शिवजीक्रो पनेदीके चयि जीव सन्वंद्‌ा व्याङ्कुल है । 
“शिवजी कौन्‌ है" इसके वारेमे भापकरे भुलसे उपदेश सुन क्र 
सुरे ( इ भूमिक न होने पर भी ) टेली ही धारणा इई है । श्वा 
कम्मं न करनेसे भी शिवजी फर देते है ? मेरे इस पर्नक्रा आपने 
जैसा खसाधान किया है, वह सुह वड़ादी अच्छाल्गा है। जो 
ययार्थरूपसे शिव पूजा करते है, क्या वह ( कोई ) कम्मं नहीं 
करते १ "कस्म करना कदनेसे मँ पिरे जो ङ लमम्ती थी, 
अव्र, कस्मेके खभ्वन्धमें आपके उपदेश सुनकर “कस्म रना कदने 
खेमं रीक उसे दी न समन्दू-गी। यद्यपि इसे पूर्णङ्पसे (अपने) 
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१२२ शिवरात्रि | 


अचुमवमें ला न सको हं, तौमी अव समभ्ही हं, कि "क्म करनाः 
कटनेसे पदे जो ङ समश्टतो थो "वह कम्मं करने*का स्थूलरूप 
हे । ( अव ) इस वातका कुड आभास मिरारहै, कि "मन ओर 
"कम्मेः,*अञ्नि' ओर उष्णताकी नाई' अभिन्न पदाथः है" । कुऊ कुछ 
यह वात समभ्न्नेमे आई है, कि मानसर कम्मं भी कम्मं ही दै, 
मानसक्तस्भं सव्वं धकार शारोर कमकौ सुषम अवस्था है । 
सावना कोनसी चीजेदटै सो तो पदिठे कड मो नही समशती 
थी, अवर मापक्ती पासे “भावनाः कया चीजदहै, सो ऊुछ-कुछ +. 
ख्या आया है| - 
वक्ता । मन, कोनसा पदार्थं है, सो चै तर्द क्रमशः अच्छी 
तरद समभ्डानेकी कोशिश करू गा । 'मनहीसे वाह्य जगत्‌का परि- 
णाम हुआ करता दै" "मनक्रा स्पन्दन ही सत्वं प्रकार वाह्यकम्मं- 
का मुल कारण है", “भावनाकौ महिमा अपार है तुम क्रमशः 
इन तत्वों रो जानोगी । आगे चकर ठो तोरसे तुम्हारे खूधाछ 
में आवेगा क्रि ““जिलकी जेखो भावनादहै, जेसो द्धा है, वह 
वेसा हो हुआ करता है” इख वाक्यक्रे गममं कितने महामूल्य 
तच्वरत्न है । जव यह वात यथाथरूपसे तम्दारे मच॒भवमें 
अवेगा क्रि मनुष्य विना स्थूर शरीरकी क्रियाके, सिफ मानस 
कम्मं द्वारा ही, सव कुछ कर सकता, सव कुछ जान ओर पा 
सक्ता, तमी तुम्हारी यथाथ शिवपूजा होगो, तभी ठम्दारा यदह 
विश्वाख सुद्र होगा, कि !शिवजी ही सव कु दै, शिवजी दी 
सञ्वंस्ुलद्‌ाता है. शिवजी ही चरिविध दुःखके हन्ता है। आज 
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८ 


शिवके स्वरूपके बारेमे जिज्ञा्की जैसी धारणा हूर 2। ११२३ 


कर पाश्चात्य चिन्ताशील परिडितोके वोच कोई कोई इसे मान 
रदे है कि मानख शक्ति दी खव पकारके स्थूल वा भौतिक शकि 
की मूल टै, उनर्मेसे जसी किसी की खमभ्ड्मे आया है कि मानस 
शाक्तिः भावना शकंकल्प' इत्यादिर्थोका तत्वाचुसम्धान वड़ा ही 
उपकारक है ।* जो कहती थी सो कहो । 

जिज्ञाञ्ु । "रिव, ओर "शिवाः एक रै अभिन्न है, इसे 
सुन कर सुरे वड़ा हौ आनन्द्‌ हुभा है मै छृताथं हर हं, । (शवः 
से शिव! हए है इस वातक्रा अभिप्राय क्ष्या दै सो कुछ कुछ 
समभ्व्में आया है, सुशक विश्वास हुआ है, कि “शव न हो सकनेसे 
कोई शिव नहीं हो सक्ता, शिवक्रो जानया पा नदीं खकता? 


यह एक अघ्रूल्य वातै ; सुभ्डे धारणा हुई है, कि पूणं रूपसे 


# ५न7ला6€ 18 10 §{पत्‌$ ४18६ ५11] 50 शला ग्ठभ् ५6 8पपतला 
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7110 12 9 (16 णात ज पलप 1106 19 ^ प्द्<पला ?" 
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क्या बुद्धिपूर्वकं कर्म, क्या श्बुद्धिपूवक कर्म, संकल्पदी दोनोंका 
मूल है । जिसकी जेसी श्रद्धा वह वेंसाही इुआआ करता दै। विशिष्ट 
संस्कार वा भावनायुक्त अन्तःकरणफे ्युरूप सब प्राणियोंकी श्रद्धा इया 
करती है (“श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छ: स एव सः 1*-( गीता )-इन 


बातोंकाः मूल्य ‹ पूर्वोक्त नातोसे ) ज्यादह हे । 
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९१४ | शिवराजि। 


'शव' हो सकनेसे ही, शिवको सव कछ दै खक्मेसे ही यथार्थं 
शिवपूजा होती है; सुरे दइ विश्चाख हुआ है करि “जिनमे सब 
कोई शयन करते है, * जो सवके आधार रहै, जो सर््वकारय्यकत 
परम कारण दहे, वदी सव प्रक्रार सुखके देने वारे है, वहो सर्व्ग 
दुःखदर हर है, वही भवमेषज है --अगर इस वातको पूर्णं 
तया अनुगव कर सक्र तो छृतङ्कत्य ॒होड'गी । अज्ञानक्रे नाशाके 
व्यि शिवजीहीको पुकारू गो, इन्दींकी शरण दू गी, श्ठुतूपिपाखा- 
से दिष्ट होनेते इन्दींको कह्ंगो-- पिताजी ! सुकरे श्चुधाल्गी है, 
सुरे प्या खगो है, धनका अपाव होनेखे शिवजोदीको कहंगी हे 


` *“शी' धातुसे “शिवः पद्‌ निष्पन्न इभा है । “शी धा तुका अर्थ है--शयन 
करना, सो जाना ( निद्रित हो जना) । जिनमें सब कोई शयन करते. 


जिनमें या जिनके द्वारा धुत होकर सव कोर विद्यमान रहते, जो सवके, 
आधार है, जिनते सव कोई उत्पन्न हुए ई, स्थिति कालम जिनमे सत्र को 
बरत हो रहते है, लय कालन जिनमे लीन.होते ई वह “शिवः ई । थया जो 
विकार रदित है, जिनका कभी किसी प्रकार परिवर्तन नही होता, जो 
सदा एक ही भावमें रहा करते है, निर्व्वकार दै इसलिये, खदा शान्त 
` इसलिये जो तरंगरहित समुद्रकी नार है, वष्ट “शिवः है । परिवर्तन 
( एक भावसे अन्य भावकी प्रसि ) जिसका स्वभाव है, यह जगत्‌ जिख 
स्थिर--भर्‌.व आधारपर शयन कर रता है, वह “शिव ( “शेते तिष्ठति 
नन्द्रतिभ्यां न विक्रियते-गुणावस्थारदिवः शान्तः शिवः शम्मुः 1"- 
उणादिडत्ति ) । किसी-किसीने कदा दै- जो शअश्ुभका हास करते ई. अशुभ 
वा श्रकल्याणको धटा देते है. उसका नाश करते ई, जो उलस्वरूप ई, 
, मंगलमय ई, वदी -थिव" दै । 
` द्वितीय परिच्छद्‌ । 
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जि, ऋष खकः किकी ` ति तै 


४ 


विचारे सम्बन्धे दो एक बात। . ११५ . 


दैव | धनकरे अभावक्ञे कारण भुर कण्हो रहा है, ऋणके कारणः 
इुःख होनेसे ऋणमोचक् शिवजीके पास दो घरार्थना करूगी- 


दै दैव] सुरे ऋणघ्ुक्त करो; जद वप्राधिक्रो य।तना असह्य 


मालूम होगो, तव कणामय विश्व्रचिकित्सक शिवजी हीकी 
कट्रगी-- देव ! मुभे रोगस्युक्त करः. ान्तिप्रय ! सुभे शान्ति दो, 
दुभिक्ष आ जाने "शिव, नाम जप करगौ, यथाशक्ति शिवजोकी 


पूजा करू गी, आपसे यथाथ रूपक्ते शिवपूजा करनेको सिख्‌ गी ; 


सवान्तैःकरणसे सन्वंदा रिवजीक्ते चरण "नमोनमः करनेका 
अभ्याखं करू गी, जिख किसीको तकरीफमं पाङगी, आपक्ते 
उपदैशाञ्ुसार उसीके च्वि सन्चदुःखहर, भक्ततापनिवःर्क 
“इर'के चरणो (नमोनमः' करू गो (उने ) प्र।थना करू गो, “जगत्‌ 
को “शिवमय' करो"; जिसमे :.1 पते अदेशान्ुखार सिचाय 
शिवजीको सेवाक्रे ओर कोई कानः पैर इद्यक्तो कटटुषित (अप- - 
विन्न) न कर सक्रे, इस च्पि दरिन-रात नमः शिवाय 
"नतः शिवाप्रः इख मन्तक्षा अथे -मायनः करती इई जप करूगी । 


दादा ! शिवजीक्रे स्वरूपके खम्बन्धे व्गपने जो कुछ कदा है, उसे 


सुन कर पुष्टे रेखा हदो ज्ञान इभा दै, इसी तस्हका. संकल्प 
हआ दै ।' | 
चक्ता । धनार्थी दर्दर सराक्षात्‌-पस्यया मावक्ते शिवजीङे पास- 


-से धन पाया करते है, विदार्थो शिचञीक्रे पाससे दी विद्या-छाभ 


किया करते है, शेगन्तं शिवजीके द्वारा ही निसमय होति 


फूरतः शिवजी दी जीवके एकमा ‹शव'-वा-छुखद्‌ाता है- तुर 
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१९६ शिवराचि । 
जो इख बातका इ आभास मिरु गया है, से जान मुभ्हे बहुत हीः 
आनन्द्‌ इभ । 

“शिवजी दरिद्रे नित्य तथा अक्षय कोषागार है", स्वं. 
शक्तिमान्‌, करुणामय, सब्वज्ञ, सब्वंङ्ध शनाशक, कल्याण गुणो 
आक्र विश्चपिताने उनके सन्तार्नोका अपनी सब्व॑स्वका (उनके जो 


कुछ है उन सवके) अधिकारी बनाकर उनकी श्टष्टि की है, जिन्डों- 


ने वेद्‌ तथा शादख्क्रे उपदेशाचार, सदुगुरुको छृपासे इस चातका 
अनुभव कियाद. इसे विश्वास किया दहै, उनके ल्यि विश्व 
पिताक अनन्त कोषागारका द्वार खदा ही उन्मुक्त है, वे भगवानः 
प्राथंना करते ही, अथवा विना क्रिखी प्राथंनाक्रे भी समी कुछ पाया 
करते है । पूणंकी सत्‌-सन्तान पिताक पूणं तासे स्वयं पूणं होगी, 


कष्या यह वात असम्भव हे ? कष्या यह विश्वासयोग्य नहीं है? जोः 
श्रद्धावान्‌ है, जो जगत्‌-निन्वाहके नियरमोको जानने वाङ है अथवा ` 


(यां कहा जाये कि) जो पूर्ण विज्ञाग-विदु दै, बे एकाग्रचित्त हो, जिस 
विषयक श्राथना करते है, भगवान्‌ उन्हे वही, दिया करते है.अमाव- 


का भय उनको फिर कमी सता नहीं सकता, किसी भरकारका कोशः 


उनपर फिर किसो तरका अत्याचार करनेका साहसो नदीं कर 
खङकता । किसी प्रतीच्य, विद्धान्‌, धीमान्‌ ईश्वराद्चुरागोने अनेकतः. 
यदी वात कदी है, ( देखनेमेँं आतादहै, कि ) सर्व्वं सन्वंदा 
समष्टि, वेदमय शिवजीकौ पासे इनके चित्तम बहुत वेदवोधितः 


खत्याथंका विकाश हुआ है । इन्दोनि स्पष्ट रूपसे कदा है- जो 


यथाथ ज्ञानी है, जो ईैश्वरकौ दी इई शक्तियोका यथाय रूपसे 


44 
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रानि कोनूसा पदाथं है ! ११७ 
योग॒ करते है, सव्वंशिवंकरी शिवा वा भरूतिका कोषागार ' 
उनके ल्यि खदा ही मुक्तद्वार रता है, रेस पुरषके प्रार्थना 
करते ही (पर, भाथंना यथाविधि दोनी चाहिए ) उनके 


सारे अभाव पणं हो जतिदहै।* भव रात्रि कौन्‌ पदार्थं है, 
सो सुनो । 


| 4 __ 
पञ्चम बारच्छद्य | 
रात्रि कोन्‌सा पदार्थं है ? वेदमें 
"रान्न शब्दका पयोग । 


न्ष 


उणादिसूत्रकारके मतमें दानाथक "राः धातुसे रात्रिः पद्‌ 
निष्पन्न हुभा दहै । जो रोगोंको क्से भवखर पदान करती हैः. 
अधवा जो न्द्रादि सुख प्रदान करती दै, वद ^रात्रि' है | निख्क्तके 


ॐ {111€ 01€ ५५119 15 पण] "५156, 211त +४1710 ८५65 116 01665 
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११८ ` शिवराज्जि। 


नेघण्डुक काण्डम कहा गया है,जो नक्तञ्चर ( जो रात्रि विचरतेः 
है, रात्रि जिनका विहारसमय है ) भूर्तोको प्रक्र रूयसे हवंयुक्त 
करती है ( रात्रि अनेसे रा्निचर प्राणिगण (हमखोगोंका समय आ ` 
गया है" जान वड़े हर्भित होते है ) ओर जो मन्युष्यादि दिवाचर 
प्राणिर्योको इतिकन्त व्यता क्मसे निच्त्त करती है, (उनको) स्थिरः 
करती है ( राजि भाने हीसे दिवाचर प्राणिगण कम्म॑से निचत्त दो 
विश्राम छिया करते हे, रात्रि, दिवाचरोकि आरामका खमय टै ) वह 
रात्रि है । क्षपा ओर शशव्वंरीः-यं राजिकरे अन्य नाम हे। निघ- 
ण्टु-रोक्ापरे श्वपाः ओर शशव्वंरी' इन नामोंका इस प्रकार अथं ~^ 
ङ्िषला गया है :- “जो दिनमें अपने अपने कम्मं द्वारा क्षीण- श्रान्त 
प्राणिर्योको स्वाप द्वारा ( निद्धित कर ) रक्षा करती, वह क्षपा" है, 
ओर जिसमे--अर्थत्‌ जिस कालम निद्रित हो, प्राणिगण प्रातः- 
काल्ये पुनः नचवत्‌ (अर्थात्‌ श्रान्त दूर होनेसे पुनः, मानो, नूतनकी 
नाई ) उठा करते है, प्राणिगण निद्राकरे लिये जिनको शरण लिया 
करते है वह “शाव्वरी' है |* 


* “रात्रिः कष्मात्‌ १ प्ररमयति भूतानि नङन्चारीययुपरमयतीतराशि 
धवीकरोति ।” निरुक्त, नेधणडक कारढ ।. 


““स्वेः स्वः कम्मभिः श्रहनि क्षीणान्‌ प्राणिनः इयं स्वाघेन पातीति 
श्षपा' । अस्यां हि खक्षाः पुननवा इव प्राणिनः प्रातरत्तिप्ठान्ति । शरण- 
मस्यां स्वापा्थ चियत इति 'शन्वरीः ।* 


-निघरएटटीका । 
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वेदमें “रात्रि शब्द का प्रयोग । १६६ 
बेदमें “राति शब्टका पयोग । 


““रात्री व्यख्यदायतो पुरत्रा देव्यक्षभिः । विश्वा अधि धियोऽ 
धितं ।।- ऋग्वेदसंहिता, ८।७।१४।१ 


चेदम तथा वेदप्रूखकर, वेदरूपान्तर पुराणादिमे 'जीवरात्रि' ओर 
¶दष्दर.रात्नि,--रात्रि दैवतके ये द्विविङूप वणिंत ई । “रात्रिः 
शब्द्‌ का उच्चारण करनेते खाधारण खोगोके चित्तम जो अर्थ परति- 
भात दोता है, अर्थात्‌. जिसे अस्मदरादि जीवगणक्रे दनन्द्नि 
( भ्रतिदिनकरे--नित्यक्रे ) व्यवहार विलत हंभा करते है, वह “जीव- 


` रात्रि" हे। जिस रात्रिपरँ ईश्वरऽप्रवहार भी विदु होतार, 


वह श्ष्वरराचि' दै । 

सहाप्रखयकाच्वे अन्य वस्तुके भावके कारण केवर सव्वं- 
कारण 'अब्यत्धः पद्वाच्य ब्रह्म-मायात्मक वस्तु दी विद्यमान रहती 
है, यही ईश्वररात्चि' नामस कही जाती है । देवी पुराणमें उक्त 
है-- ष्रह्म-मायाट्मिका रातिः परमेश्वरी भी खयात्मिक्रा दै। 
एरमेश्वरकी भी खयादिमिक्ा इख रात्निकी अधिठात्रदेवी ुवनेशौो" 
नामसे कीत्ति त होती है । (“्रह्मम्रायात्मिका रात्रिः परमेशटयात्मि 
का । तदधिष्ठातृदेवी तु .अुवनेशो प्रकीर्तिता ।!*- देवीपुराण )। 

जिज्ञाघ्यु । दादा ! सुरे तो कुक मो समभ्व्में नहीं आ रहा है, 
सुभ्डे तो खव अन्धेरा सा ही . मालूम हो रहा है । (परमेश्वरका मी 
ख्य होता है" इख वातका अभिप्राय क्या है १ क्या तव (परमेश्वरः 
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९२० शिवराजि। 


अनित्य हेः ? जिन परमेश्वरका खय होता है उनका स्वरूप क्या है { 
सांख्यदशं नने नित्य ईश्वर नदीं माना है, कहा है, कि “नित्य ईश्वर 
सिद्ध नदीं होते ; क्वा यहां पर दैवी पुराणने उसी सांख्य मतकरो 
अङ्खोकार कियाद? क्षया परमेश्वर ब्रह्म-मायात्मक नदीं? 
आपके मुखसे सुना है कि "जीव" माया वा अविद्याके अधीन रै, 
ईश्वर मायाके अधन नहीं, मायाः ही ई्वरके वशीभूत है, ईश्वर 
के इच्छाजुसार "मायाः क्रिया करती, मायाः ईश्वरी की 
शक्ति है । आप यह भी पदे समभ्ा चु रै, `शिव' ओर "शिवा 
अभिन्न है । मैने इसी. लिये कदा, कि मुभे खवर अन्धेरा सा ही 
मालूम हो रहा हे । 
वक्ता । तुम इसलिये हनाश मत होना, समभ्स्मे नहीं भा 
रहा है, शसच्िये ठज्ञित न होना । !रात्रि' की वात हो रही है, प्रहे 
तो ज्ञरा अन्ध्रा खा मालूम होगा ही, पर वैद जिस रात्रिक) वात 
कह रहें है, चह रात्रिक अधिष्ठातृदरेवी है, उनपें अन्धकारका टेश 
मी नहीं, वह भकाशपमयो है, वह धोतनशीता है वह ख।री 
वस्तुको प्रकाश किया करतीदहै। तुम धीरभावसे बेद्वणिंत 
रात्रिदेवीका स्वरूप दैखनेकी कोशिश करो, उनक्रे चरणोंकी तरफ 
ताकती रहो, चिन्मयी रात्रि्रैवीकी पासे तस्हारा खव अन्धशार 
शीघ्री दूर हो जायेगा, अुवनेश्वरीके अनुग्रहे त॒म उनक्रे ज्योति- 
स्मय रूपके दर्शन कर छतां होगी । (परपेभ्वरका भी ख्य 
दोता है" इस वातको स्वुनकर बहुतेरेदीको अन्धेरा खा मालुम 
होतादहै त॒म तो वालिका हो, तम्दं फिर क्यों न हो? “नित्य 


^ १ 
कै 


((-0. 58011 11181180 1 (7180101) \/€५8 [\॥6|1। 8181831. [21411260 0 66810011 


जीवराज्रि भोर श्द्वर रात्रि, | १२९ 


इश्वर प्रमाणे सिद्ध नदीं होते” सांस्यदशंनकी इस वातका 
अमिप्रायक्यादहै, सोमे तरम दखरे किसी खमय समम्हाङऊ गा । 
विन्ञानभिश्चुने स्वप्रणीत “विज्ञाना्रत' नामक ब्रह्मघूत्रभाष्यमें कहा 
है- “केवल जीवात्माका स्वरूपदशंन होनेहीसे मोक्ष होता है, इसे 
भ्रमाणित करनेके स्यि सांख्यदशं नने अनीश्वर बोद्धमतक्रे सभ्युप- 
गम-( अङ्ोकार ) वाद्‌ द्वारा प्रतिज्ञात ` आत्म-भनात्म विवेकरका 
श्रतिपादन किया है, अपने शास्रे ( प्रयोजनाभावकरे कोरण ) 
परमेश्वरके स्थापनकी चेष्टा नहीं को है । ब्रह्मा, विष्ण ओर महे- 
श्वर व्णतिरिक्त ईश्वरको सिद्ध करना वड़ाही आयाससाध्य दै 
भर वह बह्यमोमांसामें क्या मी गया, इसल्यि खांख्पदशंन 
अ्रणेताने ईश्चरप्रतिपादन नहीं क्रिया है" * 'परमेश्वरका भी 
लख्य होता है" इसे सुनकर तुस्दं जो अन्धोरा मालूम होता था, 
विक्ञानभिश्चुको इन वातोंसे शायद्‌ वद्‌ अन्धक्नार कुछ साफ दो 
गया होगा | 


* ‹ मत्रोच्यते केवलजीवात्मक्ञानाद्पि मोक्ञो भवतीति प्रतिपादयितु 
सांख्या शनीश्वर बोद्धमतःभ्यु पगमवादेन प्रति्तःतमात्मानात्मविवेक प्रति- 
पादयन्ति, रश्वरज्यवस्थापनस्य स्वगशास्त्र ऽनुपयोगात्‌ । श्र तिभ्यो बड्य- 
विष्णुशिवा तिरिक्त श्वरसाधने प्रयासबाडूल्यात्‌ बह्यमीमांसयेव तत्साघध- 
नस्य क्रतत्वाच्च 1 

-विच्छानाण्धत । 

ॐ चत्वारो वेदाः स्लोपनिषदः सेतिष्टासाः। सर्वेते गायत्रयाः प्रव्लंन्ते । 
गायत्रीहृद्य । अर्थात्‌, गायत्रोसे सापनिषत्‌, सेतिष्टाघ्च चार वेद्‌ उत्पन्नः 
इर ई । 
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२२२  शिवरा्नि।. 


"राजित वड़ादी गम्भीराथंक टै, इसमें संस्चेपमें विश्वकी 
श्टष्टि, स्थिति ओर प्रख्य-तत्व व्याख्यात है । वेदे, उप- 
निषदे ( उपनिषद्‌ वेदहौका अङ्कविरोष है ; जहां पर वेद्‌" ओर 
4उपनिषटू' इन दोनों पोका पृथक्‌ उद्धे देखा जायगा, वहाँ 
समभना होगा, कि "वेदः शब्द्‌ वेदका मन्तभाग, तथा उपनिषदु- 
व्यतिरिक्त ब्राह्मण भागको बतानेके ल्य हो प्रयुक्त इभा दै ( 'खोप- 
निषत्‌. सेतिहाख, सपुराण वेद्‌” इख तरदके प्रयोग बहत स्थानपर 
देखे जाते हे ) । बेदमूलक स्ति दुर्शन आदि शाल्नमें, अआगमर्में 
विश्वकी शष्टितहव खमकानेके च्वि जो ङु कहा गया है, उखका 
खारांश रत्रिसूक्तमें है । अतः अगर राज्रिसूक्तका अर्था पूरी तरसे 

समश्ना हो, तो विश्वजगत्‌को वेदशाख्रोपदिष्ट श्टृष्टि स्थिति तथा 
दखयतत्वका सांद्चिक् संचाद्‌ जानना चाहिए । मैं इखीय्यि तुम्हें 
पदे विश्वजगत्‌की ष्टि स्थिति ओर सख्यतच्वका सद्वि 
सवाद्‌ बता रदा ह" | 
जो वस्तुतः असत्‌ हे, जो अस्मे है नही, वह कमी सत्‌ 
नहीं होता, जो वास्तवमें है नदी, उसका कभी जन्म नदीं दोता । 
ओर जो खत" है, जो वस्तुतः है, उखक। भी कमी एकवारगी 
नाश वा ध्वंस नहीं होता। वेदके तथा वेदमूखक शासख्नोके इख 
उपदेशाका तात्पय्यं अ्रहण न कर सकनेसे वेद्‌-शाख्मोपदिष्ट श्टष््टि 
स्थिति ओर ख्यविषयरक उपदेशके हदद्यको देल .न सकोगी । नाश 
ओर लय इन दो शब्दोके मूक अथ क्या है, सो जाननेसे तर्द 
मादयूम क्यो जायेगा कि नाशः ओर “खयः इन दो शब्दके मूर अथस 


4 
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वेद शाख्मोपदिष्ट खष्टि-शिति-यतत्वका संक्षिप्त संवाद । १२३४ 


ही इसरा निश्चय हो जाता,कि जो सत्‌ है, जो विद्यमान दहै, उसका 
एंकवारगो ध्वंस नहीं होता, वह विलङ्कल असत्‌ दो नहीं जाताः 

'नशा' धातुसे नाश पद्‌ ओर "टीः धातुके छय' पद चिद्ध इथ 

है । नशः धातुका अर्थ "अदर्शन" है ; जिसे हमरोग फिर कहीं देख 
नदीं पाते, उसखोको दमलोग ख्यार करते है कि वह एकवारगौ 
नष्ट. हो गया है । वास्तवे, विद्यमान वस्तुको उपरश्धि 1 होनेके 
प्रति स्ूह्मत्वप्राप्ति आदि अनेक कारण ट । जत्र कोद मचुष्य मर 
जाता, नव उमलोग ख्याल करते है, क्रि उसक्रा णकवारगो नाश 
हो गया है, वद फिर किसी दैशवें किसी चर्यं है ही नहीं। 

परः 'नाश' शब्दके यथाथं अथंका ज्ञान हानेसे सादूम होगा, कि 
श्रत व्यक्तिका एकव्रार्गो ध्वंस नहीं होता, यद नहीं कि वह किसी 


` स्थानम किसी भी अवस्थाय विधसान नं है। यैने इसीयि्यि 


कहा है--““ऽरो सत्‌ है, जो वस्ततः विद्यमान है, उखका कभौ एक- 

वारगी नाश नदीं होता, ओर जो वस्तुतः अखत्‌ है, उसका कमो 

जन्म नहीं होता-इसख खत्यश्ना पूर्णं रूपसे अनुमव न होनेसे वेद्‌- 
शाख्रोपदिष्ट खष्टि-स्थिति ओर ख्यतत्वका यथार्थं ज्ञान नहीं होगा? 

'विखगं' वा त्यागार्थक 'शटज्‌ धातुसे “करिन्‌ प्रत्यय कर "खष्टिः 

पद्‌, ओर शेषणः वा आलिङ्खना्थक लीः धाठुसे “अच्‌ पत्यय 
कर लयः पद्‌ सिद्ध हुआ है । अभिव्यक्त होनेको, चत्त मान अवष्या- 
मँ आगमन करनेको “उत्पत्ति, ओर कारणे रीन होनेको वा 
उन्यक्तमाव प्राप्त होनेको नाश कहते है" । ८ “नाशः कारणलख्यः 
खां दं, १।१२१ )। 
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२२४ रिवरा्चि। 


कारणके साथ खङ्त--कारणमें रीन, अविभागापन्न, एकी- 
-भ्रूत, अखण्ड तमोभावमें स्थित जगत्‌ किस तरह विभक्त इआ, 
किस तरह ्ठष्टिका आरम्भ इञ, सो खमभ्डानेके छिएं ऋग्वेद्‌- 
-लंहितामें जो कुर कहा गया है, खो सुनो । 

खष्टिके पदरे-प्रलयदशामे, नेशतमः ( राज्निका अन्धकार ) 
-जिस तरह सव पदार्थोको आचरत कर रखता है, उसो तरद्‌ चिश्व- 
जगत्‌ भी तमः ( आत्मतत्वका आवरक (मायाः नामक भावरूप 
अज्ञान ) द्वारा आच्चत होकर विध्यमान रहता है (“तम आसौत्तमसा 
-गूढुमन्र प्रक्ञेतं खलिरं सव्व॑मा इदम्‌ ।”- ऋग्वेद स्दिना, 
<।११।१२६। 

भगवान्‌ मचुने भी डोक यदी वात कहो है | * कारणे खाथ 
एकीमूत--अत्रिमागागन्न तत्काय्थंजात ( विश्वजगत्‌ ) तपक्ते 
-माहात्म्यसे उत्पम्न हुआ है.उक्तमावको प्राप्त वा अभिव्यक्त दुआ 
है । परमेश्वरका पय्यांखोचनारूप तपः वा ईक्षण ही लयप्राप्त जगत्‌ 
को पुनद्त्पत्तिका कारण दहै (-'तुच्छ यनाभ्यपिहितं यदासोत्तप- 
खस्तन्महिना जायतेकम्‌ ” ऋग्वेदसंहिता, <८।११।१२६ ) । रमा | 
तम्हारा सुद देल करही सुट मण्टूमहो रहा दै, कि छ मी 
वुम्ारी समभ्श्मे नदीं आ रहा है | 

जिज्ञासु । आपकी छपा होनेसे कु समम्ड सक्र गी । परमे- 


+ छ्ासी दिदं तमोभूतमप्र्लातमलत्तण । ्प्रतकर्थमनिहं रथ प्रसूति मिव 
सर्जतः ।- मनुसं शिता । 
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वेद-शास्त्रोपदिष्ट श॒ष्टि-षिति-ख्यतत्तवका सोक्षिप्त संवाद्‌ । १२५६ 


श्वरकी पय्याखोचनारूप तपः वा ईक्षण ही ख्यप्राप्त जगत्‌की पुन- 
हत्पत्तिका कारण है इस बातका अभिप्राय क्या है ! 

वक्ता । तपः शब्द्‌ शाखे अनेक अर्थम पयुक्तं हुआ टै । 
परमेश्वरका जो तपः जगत्‌की पुनर्त्पत्तिका कारणा चतायाः 
गया रहै, वह सख्रष्टव्य पदा्थोकि-जिन पदार्थोकी सखृष्टि- 
करनी होगी उनके पृव्वंकृत करम्मोकी पय्यांखोचनारूप तपः 
दै, अर्थात्‌, वह तपः कौन्‌. खष्टव्य पदां कखा कम्मं कर 
प्ररतिगममें निद्रित इअ। है, इसका विचारपरूलक दै । सर्व्वाज्ञ 
स्व्गवित्‌ परमेश्वरका तपः ज्ञानमय है । ( यः सर्न्नज्ञः सर्व्वदः 
यस्य ज्ञानमयं तपः ।*--मुण्डकोपनिषत्‌ १।१।६) ।` अथन्नवेद्‌ 
सहितां उक्त है खृष्टिके समय खष्टा परमेश्वरका सखष्ट- 
व्यको पय्थांरोचनारूप तपः ओर प्राणि्योंते अनुष्ठित पुण्यपापात्मक 
खुष्दुःखफरोन्मुख परिपक्व कम्मंये दो विधमानयथे, ये दही 
खष्टिके कारण है “(तपश्चैवास्तां कर्मचान्त्महत्यर्णवे'।-- अथन्वं- 
वेद संहिता, ११।१०।२) । खष्टिके पहरे परमेश्वरके मनमें "कामः- 
जगत्‌की दृष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है । 

जिज्ञासु ! परमेश्वरको जगत्‌की षष्टि करनेकी इच्छा ष्य 
होती दै, दादा ? क्या कारण दै, कि करूणामयकी दुःखमय जगतकी 
खण करनेकी इच्छा होती टै 

वक्ता । कारण यदी है, कि जीवगण जगत्‌ आना चाहते है, 
संसार दुःखमय होनेपर भी जीव चिरशान्ति-निकेतन, नित्यञुल- 
मय अश्रुतधामको छोड़ यदीं अआनेकी कामना करते हे, कर्णामय. 
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को बात सुनते नहीं । बेदमें कदा दै--प्रख्यकारमें जोवोके वाखना- 
चासित अन्तःकरणसमप्ह माया वा प्रकृतिमें छीन होते है ; भ्राणियों- 
के धल्व कल्पमें किय हुए, अन्तःकरणे समवेत कम्मं ही भावि- 
भ्रपञ्चक्ता रेतः (वोज) स्वरूप है । जव ये कम्मफलोन्पुल होते दै वभी 
सव्वंकरम्भ-फलप्रद्‌, सव्वं करम्मखाश्ची, करम्माध्यक्ष परमेश्वरके 
मनमें जगत्‌कौ शष्ट करनेकी इच्छा होती है । कल्पान्तरमें जीवों - 
से क्षिये हृष्ट कम्मं ही वत्त मान खष्टिक्े कारण है- यह वात शब्द्‌ 
श्रुति, वा अरौकिक ( अवाधित ) प्रत्यक्षसिद्ध है ; तोभी श्रति- `, 
ने यहां पर नरिकालन्ञ विद्वानों अनुमवको भी इसके प्रमाणसरूपसे ` 
अइण किया है । ऋग्वेदे कहा दै- “दानीं अनुभूयमान ( जिर 
दमलोग इख वक्त जान रे हैँ ) अखिल जगतूके देत॒भूत ( सारे 
जगत्‌के कारणरूप ) कट्पान्तरमें जोवोंसे कयि इष्ट कारणलीन 
कर्मो को, अतीत, अनागत ( भविष्यत्‌ ) ओर वत्त मान इन तोन 
कालके जाननैवारे योगिलोग चित्तच्रस्तिका निरोध कर- समाधि 
द्वारा सम्यगृरूपसे ( अच्छी तरद ) जान सकते है । ( “कामस्तद्प्र ` 
समवत्त ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति 
निरविन्दन्‌ हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ।'- ऋग्वेदरूदहिता 
<।११।१ २६। | | 
जिस तरह कुस्म ( धान्य आदिक वीज . रखनेके ख्ये 
शत्तिका निम्मित पात्रविशेष ) रक्ते हुए धान्य आदिके बीजमें 
काण्ड, पुष्प ओर फलयुक्त वृक्ष खष््मर्पसे रदा करता है 
उसी तरद ब्रह्म-मायात्मिका रान्रिदेवी वा अरुवनेश्वरीमें यद 


((-0. ऽ\/8011। 11181804 ©॥1 (7?180101||) 6५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 68104011 


राजि सूक्तकी व्याख्या । १२३ 


विश्चजगत्‌ अव्यक्तरूपसे षित रहता । छसूलमें रषे हुए वोज 
घचेत्रमे फ के जानेसे क्रमशः अङ्ङ्करादष्याको प्राप्त होते है। इस 
अङ्कररोन्मुलता रूप अवष्याको माया चा प्ररूतिकी “जाग्रत अव्या 
कदते है । सांख्यदशेनमें यद (मदत्तत्व नामके कहा गया है । 
वेदके मन्तभागें, उपनिषदुत्रे, वेदान्तदशंनमे यद अव्या परमेष्वर- 
का तपः''जगत्‌की खृष्टि करनेक्त। कामः,देश्चण' इत्यादि शब्दा 
खश्षित इई है । * अचेतना श्रध्रान' वा श्रृति जगत्‌का कारण 
नहीं दै, फयोकि, श्रुतिं परमेश्वरकी ईश्चणपल्वेक खष्टिकी वात 
कही ग॑ह । अतः अचेतन जडशक्तिसे जगत्‌की खष्ि हुई दै, 
यह वात “अशब्द्‌' है, अथात्‌ शब्द्‌" वा धद" विख्द्ध है ( ८दक्षते 
ना शब्द्‌प्‌ ।' - वेदान्तद्शेन, २।२।५।५ )। 
अव -रात्रिसूक्तके प्रथम मन्ते व्याख्यानका अवसर आ 
पडंचा है । “जो दैवी सन्वेत्र प्रकाशमान तेजः द्वारा ख््वंवस्तुको 
भ्रयोतित करती है प्रकाशित करती है, जो देवौ महत्तत्वादि 
द्वारा प्रख्यकाख्पें अब्थक्त अवध्थामें रहते हु विश्वजगत्‌को 
व्यक्तावस्यामें खाया करती दहै, ब्रह्म मायात्मिका वह रात्र, 
चह भुवनेश्वरी, .आदिरमे--जगत्‌की खष्टि करने पदङे स्वोत्‌पादित 
( 'स्व' अर्थात्‌ अपनेसे शष्ट ) जगत्करे-खष्ेञ्य सारे पदाथके | 
सदसत्‌ ( गुमाशुभ--पुण्यपुण्याट्मक ) कस्पांदि सभ्यगृरूपसे 
 इक्षण करती दहै, उनको प््यांखोचना करती टै", प्रख्यां 





® ““तदेत्तत बहू स्यां प्रजायेय ।*-दान्दोग्योपनिषत्‌ । . “स रेद्धत 
लोकानुत्‌ खजः” * * * -पेतरेय ारणयक । । 
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उनकी सव््रो्चय गोदमे निद्रित-भलीन प्राणियों के बीच किसका 
कसा कम्मं है, कौन्‌ कसा कर्म्म कर प्रीन ह दै, रात्रि देवीकीः 
सन्वाधार गोदे सो गया है,उसे विचारनेज द्वारा विरोष कर देखती 
है, उसके वाद्‌ प्राणियोके क्म्मानुरूप फलस्वरूप विश्वको प्रदान 
करती है--उसकी ष्टि करती है, भगवती राजिदैवी-- भुवनेश्वरी, 
जव अपनी गोदमें निद्रित पृन्चंकट्पके अनन्तजीवोकि अपरिपक्, 
खदसत्‌ कम्मंके फलदानका समय आ पहुंचता है, तव महत्तत्वादि 
द्वारा विश्वपरपञ्च निमांण कर उन प्राणियोक्ति कर््मको परय्यालोचना 
करती दै, कोन्‌ प्राणी किस तरहका कम्म कर छीन हभ है-- 
उनकी गोदरे सो गया है इसका विचार कर कर्म्म॑फल प्रदान 
करती है ! भगवती रात्रिदेवीकी खनव्वंज्ञता, खर्व्वशक्तिमत्ता किस 
तरहक है सो कदी नहँ जाती । मैनि इस वक्त जो वातं कहीं, 
उनम'से कछ भी तुम्हारी खमभ्मे' नदी आई होगी | 
जिज्ञासु । यह नही, कि णएक्वारगी ङु भो समभ्न्मे नहीं 
आई, पर, हां, अच्छा तरह समभ्ष्मे नदीं आई टै। विश्वके 
स्टृष्टितत्वका विवरण सुविद्वान्‌ पुखू्षोको भी दुव्बोध्यि है, तो मैं 
किसर तरद उस दुरव्वोध्य विषयको सुनते ही पूर्णरूपसे समक 
सक्रगो दादा} वत दिर्नांते आपके मुखस इन वातोंको सुन 
रहा इ, इखय्यि ये मेरे समीप बिलङ्कुर अवोध्य नहो मालुम 
पड़तीं । अगर में यथाथ जिज्ञासु होतो, तो, आपकी रपांसि ओर 
` भो खमनभ्ह सकती । मेरा चित्त तो वड़ादी चरु; क्चार्मे 
स्वतः प्रच्त्त हो (आपदो से) आपक्रे पास इन अष्ठुतप्रयी 
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रात्रि सूक्तकी व्याख्या । १२६ 


वातोंको सुनने आती हं ? आप छृपा करमुभ्े बुखाते है! इन वा्तोको 
सनाते है, तमो तो मैं इन वा्तोंको सुन पाती । आपकी द्याका 
अन्त नहींदहे, पर त्रैरे दुरभाग्यकी भी सीमा नीं दहै; जानती हं 
करि यह शुभदिन, यह संयोग वरावर नहीं रहेगा, पर, जानकर 
करती क्या हु' ? खन्वंदा न होनेपर भी बीच-वोचमे' वड़ा अनुताप 
होता है, जव माम होता दैःकि आपकी अभावरूपिणी घोर तामसी 
निशा वडे वेगसे अग्रसर हो रही है, तव मेरा ह्य वड़ा व्याकु हो 
उरुता है । अगर एक दिन भी यथार्थ॑रूपसे “शिवरात्रि बत कर 
खक्रू , तो शिवरात्रिकी छृपासते आपका अनुसरण कर खक्रू'गी, तो 
आपको छोडकर इस भीषण मङूभूमिनें रहना न पड़ेगा । कदणामय 
श्रगदरैव ] देखना, कि तुम्दारी बात मिथ्या नदहो। 


वृष्टः प्रच्छिद्‌ । 


रा्रिसूक्तके अन्यान्य सर्न््रोकी व्याख्या । 
५ओववश्रा अमर्त्यानिवतो देव्युद्धतः । ज्योतिषा वाधते तमः ॥> ` 
-- ऋग्वेदसंहिता । 
वक्ता । राच्रिदैवीका प्रथम कत्य प्रथम काय्येकां वणन. 
कर इस मन्द्वारा द्वितीय रत्यका वर्णन क्या गया है ।:; ` .* 
मन्तका अ्थं--अमर्त्या-सरणरहिता- नित्या देवी-देवन- 


शीखा चित्‌शक्ति अुवनेश्वरी रात्रिदेवी विस्तीणं अन्तरिष्को- 
£ | , । 
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सव्वेप्रपञ्चको, परपचगत नीच तद्गुदमादि तथा उच्च ब्रक्षादिसरे 
पदाधोंको स्व-स्वरूप द्वारा आपूरण करती है, विश्वप्रपञ्चको अपने ध 
मधिष्ठानरूः मे, अपने्ञे अमिन्नरूपसे विद्यमान (रहते इए) कद्पना 
करती हैँ । जिस तरह ने शतम, सारे पदाथंको आचरत कर रखता 
( ढक रखता ) है, जिस तरह रात्रिपे' पद्‌ाथं सव वियमान रहनेपर 
भी अन्धेरा छा जानेके कारण प्रकाशित नहीं दोते, उखो तरह 
प्रटयक्रा्टमें भूत-मोतिक्र सारा जगत्‌ स््वभूतनिवेशनी विश्वजननी 
रात्रिदेवी द्वार आच्छादित हो रहता है, उनको सव्वाध्रार गोद्मे' 
उनसे अभिन्नकूपसे विद्यमान रहता । तत्र किसो जागतिक पदाथंका 
प्रकाश नहीं रहता ( “रात्रौ प्रपद्य जननीं खन्वभूतनिवेशनीं । भद्रा 
भगवतीं कृष्णां विश्वस्य जगतो -निशाप्‌ ।'-ऋग्वेद्‌ का राननिसुक्त 
परिशिष्ट )। सच टै कि प्रलयकाले निखिल भूत-भोतिक जगत्‌ 
तमसाच्छन्न १ हो रहता, पर प्रपञ्चगत २ जोवांरे बीच जो वेदोक्त 
अनुष्ठानपर है, वेदोक्त अन्धकारनाशक कम्मे द्वारा जिनको चित्त- 
शुद्धि इई है, चिच्छक्ति-थुवनेश्वरी--रात्द्रैवो उनके तमः-- प्रू 
 अज्ञानका स्व-स्वरूप ३ चैतन्य द्वारा नाश किया करती है, वेदोक्त 
अनुष्ठान द्वारा शुद्धचित्त पुर्षगण प्रख्यकालमे भो अज्ञानाच्चत नदीं 
रहते, वे तव भी जागे रहते है । रारिमे' सारे पदाथं अन्यकारसे 
आच्छन्न ( ढके ) रहते है, सव कोई उन्हें दैख नहीं सकते, पर 


१- तमः अर्थात्र॒ अन्धकार ( अरत्तान ) से ्राच्छन्न अर्थात्‌ ठका हु्ा 
रप्रपञ्च रथात विश्वम रहनेवाले । 
३-जो उनका शपना (*स्व') स्वरूप दै, उनका चैतन्य ही स्वरूप है । 
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रात्रि .सूक्तकी व्याख्या । १३१ 


अहनक्षजरमालिनो राज्रिकी छृपासे जो जागरकशीख दै, जिनके चश्च 
-एक्वारगी ज्योतिर्निंदीन नहीं है, वे जिस तरह ज्योतिष्क ग्रह 
नक्चत्रादिके आखोकसे नेश अन्धकारसे ढकी हुई वस्तुभोको 
भी दैल सकते दै । उखी तरह वैरोक्त कमे द्वारा शुद्धचित्त पुरष- 
चन्द्‌ प्रलयक्ाखमें भो, विश्वजगत्‌को निशा, संयमिनी चिन्मयी 
छृष्णा भगवती सअुवनेश्वरीकी छूषपासे ज्ञानहीन नहीं होते, उनका 
चित्त प्रकाशान्य नहीं होता *। भ्रयलकालतें वेदोक्त अयुघ्रनशील अतः 
शुद्धचित्त पुरुषां ज्ञ चित्त भगवती चिन्मयी युबनेश्वरीक्ती पासे 
अकाशश्रन्य नहीं होता,-इखमें क्गेई खन्देह नदीं, कि यदह वात 
चत्तमान कालप बटुतेरोके समीप भथंदरून्य सी; उन्मत्तक प्राप सी 
दी मालूम पड़गी । जिन्ाने वेदिक आय्य वंशमें जन्म लिया दहै, 
जो पून्वजन्भके विशिष्ट सांसुकारॐे कारण आजतक वेद्को मानते है 
सव्वज्ञ ऋष्योसे पूजित वेद्की वात शिरोधा्यं करते दै- उनको 
कह रहा हू--प्रख्यकाल्मे भी ऋषिखोग जगे रहते दै 
उनके वेदटन्च ज्ञानका विरोप नदीं हदोता-यदह बात वेदम, 


चेद्घ्रूलक इतिहास्पुराणादिमे, वेदके अज्लोपाङ्खमें स्पश्टरूपसे बहशः 


८ या रात्रिञ्यु वनेश्वरो मा प्रपन्चगतानां प्राणिनां वदाक्छानुष्ठानपराणां 
चित्तशुद्धमवलोक्य तषां तमो मूलाद्यामं ज्यातिषा स्वाकारल्रत्तप्रति 
विम्बितल्दस्वरूपचतन्यज्यो तिषा . बाधत . नाशयति ।*--नागाजीमट 
क्रत टीका । | 

८८ & तदनन्तरं तत्तमाऽन्धकारं ज्योतिषा अनन्तन्रादिख्पे ए तज्सः 
बाधते पीडयति ॥ `-सायणमभाष्य । 
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कही गयी ह । पल्यकालमें वेद किस ॒ अवष्याम रहत ह, आर 
वेद्का प्रचार किस तरह होता है, सो उपर लिखि हुए वेदमन्त्रसे 
जाननेमे आता है । प्रजापतिस्ते गुरूपरम्पराक्रमसे खन्ध वेदः 
विश्वजगत्‌के नित्य इतिहास है । अनादिनिधना विधा रूपा वेदवाणी 
स्वयम्भू द्वारा शिष्यप्रशिष्यक्रमसे प्रवतित होती टै । 


यज्ञे न वाचः पद्वीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्ठां । 
तामाभ्रत्या व्यदधुः पुख्रा तां सक्चरेभाममिसंनचन्ते ॥"" 
- ऋग्वेदसंहिता १०।६।७१। 


अर्थाद्‌, याज्ञिक खोग यज्ञ वा पुण्य कम्मं द्वारं वेद्के "पद्‌वीयः 
:होकर- वैदिक प्रतिभाविशिष होकर वेदको मागं योग्यता- वेद्‌ 
| अहण-साम्थ्यको प्राप्त होकर, साक्चात्छृतधमां निखिटवस्तुतत्वज्ञ 
: अतीन्द्ियद्र्ौ ऋष्योके. हदयमें पविष्ठ भपट्यकाटमें सूष््मरूपसे, 
" ऋ षियोके हृदयमें विद्यमान वेद्को प्रात होते है । इस तरह वेदकाः ~ 
° आहरण कर चे इनका प्रचार करते है। महाभारतमें भी उक्त हुभा दहै, 
{करि महिं लोगोने युगान्तमें अन्तित सेतिास वेद्को स्वयम्भरूकत्तु कः 
- अचुज्ञात ओर उपदिष्ट होकर तपस्या द्वारा छाम किया है ("युगान्तेऽ 
; न्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्णयः । ठेमिरे तपसा पृन्वंमनुज्ञाता 
: स्वयम्ुवा ॥'“- महाभारत, शान्तिपन्वं )। अतः "प्रटयकालमेः 
: शुद्धचित्त पुर्षोंका चित्त भ्रकाशशरून्य नदीं होताः यह को$ अथश्रून्य 
वात नहीं हे, विना विचारे, उन्मत्तका पराप सम, दसं कर उडा. 
: देनेकी बात नहीं है । 
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रात्रि सूक्तकी व्याख्या | १३३ 


“"निरूस्वसारमस्छतोषलं देव््रायती । 
अपेदुदाखते तमः ॥'- 
ऋण्वेदसंदिता । 

सागमनशीला दैवी रात्नि- चिच्छक्ति भुवनेश्वरी शकाशारूपा 
अपनी भगिनौ उना दैवी द्वारा तमः--सन्धक्रार वा अविदययाका 

नाश करती है | 
इस मन्त्रके गभेमें विश्वक्ती ष्ठि स्थिति तथा खय-तत्व 
विद्यभ्रान दै । इख मन्त्रके तात्पय्येका ज्ञान होनेसे मादू होगा, 
कि किस तरह अविच्याच्छन्न जीवक्रे इदयं ज्ञानघूय्ाका 
अविभांव होता है । निल्कमें 'उषा' शब्द्‌की “जो तमः वां अन्धकारक 
विवासित करती है नाश करती दै, इस पकार निषठक्ति की गयी 
दै ( “विवाखयति दीयं तमांसि" निदक्तरीका ) उषाको राचिकौ 
मगिनी क्वो कहा गया दै? “उषाः राच्रिकाहो अपर काल दै 
(“उषाः कम्मादुच्छनोति सत्या रात्र रपरः कालः ।?- निषकत ) । 
ऋण्वेदके दृखरे एक मन्त्रे "रात्रि' ओर “उषा, इन दोनों का स्वरूप 
दिखानेक्ते लिबे कदा गया दहै--उषा भोर रात्रि 'सखमानवन्धू' है 
इनका यन्धनस्थान समान है; आदित्यक्े अस्तमयक्रे साथ राति 
बद्ध-संरिल्ण्र है । उषा ओर रात्रि ये दोनों दी अघ्रत--अमरण- 
धम्मां है, ये दोनों कभी नदीं मरते, ये इतरेतर-सरिरुए-एक 
दूसखरेके साथ सयुक्त दै । उषा अपने प्रकाश द्वारा शक्राशमाना 
है, रानि भी भपने तमोवीये वा शक्ति द्वारा प्रयोतपमाना है, उषा 
रात्रिको ओर रात्रि उधाको आत्मदा है( जो जिष्ठक्ा पूेवतोः , 
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होता है वह उखका कारण होता है)। उषा रा्निकी 
पूवेचतिनी है ओर रात्रि उषाकी पूव्वंवत्तिनी है, उपाके वाद्‌ 
राजिका ओर रात्रिक वाद्‌ उषाका आविर्भाव होता रहै, उषा अर 
राङि सदा पर्यायक्रमसे ` आवतंन करती है, इनके पर्यायक्रमसे 
आगमन प्रत्यागसनका-आविभांवतिरोभावका कभी विराम नहीं 
होता, इनकी प्रवृत्तिका कभो अन्त नदीं होता । * 

जिज्ञाख। ये वातं तो मेरी समश्छमें कछ भी नहीं आतीं । 

क्ता । हताश न दोना । इसमें सन्देह नहीं, कि ये वाते 
दु्वोध्य है, पर मेँ तुम्हारे ल्यि इन दुव्घौध्य वातोंको क्रमशः 
सुल वोध्य कर दगा । तुमने 'माया-यह शब्द्‌ सुना होगा । 

जिज्ञासु । यह शब्द्‌ तो मेरा सुना हुआ है, पर, माया कोनखी 
चीज्ञ है, इखका यथाथं ज्ञान तो मुम्रे नदीं है । सुना है, कि शमायाः 
मिथ्या, असत्‌ पदाथ है, पिर यह भी आपके सुखसे खुनादै, 
कि माया ओर प्ररुत्ति एक पदाथं है, इन्द्र वा परमात्मा भाया 
द्वारा विश्वकी खृष्ठि, धिति भौर यका खम्पोदन करते रै ।. क्या 
माया “अज्ञानः है ? अगर "मायाः अज्ञान है, तो माया कोनसी चीज 


््े जक पक = ऋ 


* “समानबन्धू › एते रात्र युपसं ; “समानवन्धने' समानमनयोर्बन्धनम््‌ 
प्रादित्यस्येयं द्यस्तमयं प्रति राच्रिर्बद्धां सं रिलष्टा, उदवं भत्युषाः णवं 
समानवन्धू ॥ “श्रते द्ममरणधर्म्माणो' न हि रार युषसो मियेते । ® 
इतरेतरं संर्लिष्टे द्यते ‡ उषाहि स्पेन प्रकाशेन द्योतते । रात्रिरपि स्वेन तमो 
कीर्येण नक्त्रगणेन वा स्वमधिकारं प्रति योतते। उषा अषि रात्ररषि 
मात्मानं निर्मिमीते, राच्रिरपि उषसः, इतरेतरतंगिलष्टे हीमे रात्र युषसो +> 


निरुक्त टीका । 
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है यद मेरा दु््वोध्य न होगा, क्योंकि मँ जिनमें ह, उनसे 
मेरा विल्र परिचिय नहीं है, यह्‌ किख तरह दो खकरता ? निविड 
अज्ञानान्धकारमें, घोर तामसी निशाकी गोदे ही तो दिन-रात 
मेरा निवाख हो रहा दहै, किंखी विषय्रका तो मेरा ज्ञान नदीं है. कुछ 
भी तो मेरी समभ््मे नहीं आता । 

वक्ता । तुमने बड़ी हो खुन्दर वात कही । पर जरां खोच 
कर कहो तो सुुने--अगरः माया विचङ्क अज्ञान वा अखत्‌ पद्ध 
होती, तो यह बात कि तरद तंञ्डारी समभ्ये आतो, कि दिन 
रात निचिड़ अज्ञानान्धकारमें, घोरः तामशी निशाकी गोदे 
तुस्दारा निवास हो रहादहै? जो माया केव्रक अज्ञानरूपारै जो 
माया तिलक दी असत्‌ पदां दै, क्वा चह माया जगतुकी 
सृष्टि, सिति तथा टयकार्मक्रा सम्पादन कर सकती है ? अत 
माया केव अज्ञान नहीं दै, माया विदल ही भसत्‌ पदाथ 
नहीं टै । च्छृति' (माया' अज्ञानः इत्यादि शब्दस जो पदाथं कटे 
जाति दै, वह पदाथ अनृतं वा मिथ्या नहीं है, क्योकि वह पदाथं 
शक्तिङूःः ए । यह माया ही परमेश्वरन्गी श्टष्टिख्िति-कयकारिणी 
शक्ति र ( “शक्तित्वान्नानृतं वेद्य” ।--शाण््डिस्यभक्तिसूत ) । 
माया मिथ्या वा सन्वंथा अखत्‌ पदाथ नहीं है यह बात श्रुति 
सूति, पुराण, तन्त आदि निखिल शाख ही ने समम्टायीदहै। जो 
कछ “खत्‌' मालूम होता है, वह खमी असलम उभयात्मक दै-- 
शिवशिवात्मक है, यह मैं पदिखे, शिव ओर शिवाका स्वरूप 


 दिखलानेके खमय कह चुका हं । सत्व,रजः यर तमः इन.तीन गुणो 
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१३३ शिवराजि । 


का जो समाहार साम्यावस्था है, वही "अव्यक्तः ्रधान श्रुतिः 
इत्यादि नामोसे रक्षित होती है । गुणत्रयक्रे साम्यक्े कारण 
अविशेष-अध्रकाशविशोष, है इसलिये प्रकृतिका अव्यक्तः नाम पड़ा 
है । महत्तत्वादि प्ररूतिके ` जितने कार्य्य है, उन सभोके प्रकृति 
ही आश्य है, इसय्यि भ्रकृतिको प्रधानः श्रे ष्ठ कहा गया है । 
प्रति सृष्टम है, नित्य है ओर सदसदात्मक--कार्य्यकारणशक्ति 
खस्पन्न है । निरुक्तमें “माया शब्द्‌ श्ज्ञा' नाममालमं धृत हभ 
है । जिनके द्वारा पदार्था मित होति है- परिच्छिन्न होते है, व 
माया है -निघण्डुरी कामें "माया शब्दकी इस तरदक्ी व्युत्पत्ति 
दिखायी गयी है । 

ऋग्वेदके तृतीय ओर चतुथं अष्टकम माया शब्द्‌ ज्ञान परमे- 
श्वरकी सांकर्प शक्ति. -अनेकरूपग्रहणसामथ्यं इस अर्थये भयुक्त 
इओआ है । इन्द्र-परमेश्धर्य्यवान्‌ परमेश्वर अपनी माया, ज्ञान वा 
संकल्पशक्ति द्वारा अनेक रूप धारण करते है । * सायाकी 
विद्या ओर अविधा. ये दो वृत्तियां दै, जिन्हे (आवरणात्मिका 


च, 








& “रूपं रूपं मधवा बोभवीति माया कृएवानस्तन्वं परस्वम्‌ । ” 
--्रू० संहिता २।३।२० 1 


“रूपं रूपं. श्रतिरूपो वभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः 
 घुरुरूप ईयते युक्ताद्यस्य हरयः शतादश ॥' ० सं ° ४।७।३३ । 
८८ “ॐ पि चायमिन्द्रो मायाभिः क्ताननामेतत्‌ ्ताने रात्मीये: संकल्पः 
{ परुरूपो बडु बिधशरीरः सन्‌ #‡ 1” 
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रात्रि सूक्तकी व्याख्या । १३७ 


ओर 'यिक्षेपात्मिका' कहते द“ । अविद्याकी आआचरणात्मिका बृत्ति 
जीवके स्वाभाविक ज्ञानक्तो आचरत करती है ओर विक्चेपात्मिका 
चत्त द्वारा जीवे अन्यथा ज्ञान-अयथाथं ज्ञानकी उत्पत्ति कर 
उसपर जय राभ करती इ विद्यमान है । परपेश्वरको माया 
नाम्नी शक्ति ज्ञान, इच्छा ओर क्रियाक्रे मेदसे तीन रूपसे देखी 
जाती है । 'सीतातत्व' में इस वातकी साफ तरसे व्याख्या को 
गयी ह । श्रीमद्धागचत्तके तृतीय रूकन्धके पञ्चम्‌ अध्यय उक्त हुभा 
दे- दष्ट परपेश्वरकी खद्‌ खदात्मिका सायानास्नी उमे शक्ति है, 
परमेश्चर उनके द्वारा ही इख प्रत्यक्ष परिद्रश्यमान विश्वज्नी सृष्टि 
किया करते है" । “सखा पतस्य द्रष्टुः शक्तिः खदसखदात्मिका । 
माया नास महाभाग ययेदं निम्ममे चिञुः ॥"- श्रीमद्भागवत )। 
अतः शिच ओर शिवा भमी एकर ही साम्नो है । “काटोत्तर में 
कदा गया दै किं जो सवंजगत्‌को कदठणारसखागसरा जननी शिवन्ना 
पूजन वहो करता, उसका जन्मको चिक्र है “धिग्‌ धिग्‌ धिरः 
धिक्‌ च तज्ञन्म यो न पूजयते शिवाप्र्‌ । ज गनी सन्बंजगतः कषणा 
रससागरापूः ॥'' 

रात्रि ओर उषा ये दोनों एक माया नाम्नी परपेशशक्तिते ही 
आविभूत इई है, इखय्ये वेदने इनको एक दूखरेकी भगिनी वतायी 
है। जीवानि ओर ईश्वररा्नरि इन द्विविध राचिकोी वात 
पिरे कही गयी है । जिस रात्रिर हम लोगों को प्रतिदिनक्ते व्यव- 
हार विट्क होते है", वह जीवरात्रि ओर महाप्रलय, अत्र॒ अन्य 


सन्वं चस्तुका तिरोधान होता है, जच केवर खन्येकारण *अ्यक्तः- 
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९३८ शिवराजि। 


पदवाच्य ब्रह्म-मायात्मक प दाथं ही विद्यमान रहते है" तव॒ ईङवर- 
व्यवहारका भी विलोप होनेक्े कारण वह ईष्वररात्नि कदटलाती है | * 
रात्रिसूक्तमें इन द्विविध राच्निक्रा ही स्वरूप वर्णित हभ है | 

चिच्छक्तिरूपा रात्रिदेवी अुबनेश्वरी प्रकाशारूपा उषाके द्वारा 
जव अविद्याकी आचरणशक्तिको निराङृत करती है, दग्धवीजभाव 
को प्राप्त कराती है, जः प्रारब्धकरम्मका श्चय होनेसे विश्चेपशक्तिका 
भी नाश होता है, तमी अज्ञानरूप तमः अपगत होता है, उसकी 
निचत्ति होती दै। राजनिसूक्तके तृतीय मन्त्रा यही भावार्थ है | 

“सा नो अदय यस्याचयें निते यावन्नविष्ट्महि चक्लेण वसति?” 
वयः ॥? 

-ऋग्वेद संहिता, रतिषूक्त, 
७ थं मन्त । 

रात्रि दैवता इस काल्ये (अदय) प्रसन्न होवे, हप्र छपा करे 
उनके प्रसन्न होने ही से हमलोग सुलसे रह खकेगे, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपम स्थित हो खकेगे; वे कपाक्रर एेखा करे, कि हमखोग 
फिर उनके शान्तिमय अंकसे च्युत न दोषे, फिर इस दुःखमयं 
संसाररूपी समुद्रतरेआ न गिरे, जिख तरह पश्चिगण रात्रिं 





४ ०५६ ‰ ॐ सा राच्रिदेषता द्वेधा जीवराच्रिरीश्वरराविश्च । तत्र याद्या 
प्रसिद्या । यष्यामरूमदादीनां जीवानां प्रतिदिनं ज्यवहारो लुप्यते । द्वितीया 
तु यस्यामी श्वरन्यवष्टारलोपो भवति । महाप्रलयकाले तदानीमन्यवस्त्व- ` 
भावात्‌ केवलं ब्रह्ममायात्मकमेव वस्तु सर्वकारणमन्यक्तपदवाच्यं तिष्ठत्तिः 
सा द्वितीया रात्रिः” 


-नागोजी भट कृतं टीका 
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रात्रि सूक्तकी व्याख्या । १३६ 


ब्क्षपर ( जो उनका नीड़ाश्रय-डेरा टै ) खुखसे निवास करते है, 
हमलोग भी उसी तरह राज्रिदेवी अुवनेश्वरीकी सबव्वे-सुलमयः 
गोद्पर सुखसे निवाख करें 1 

“ननिप्रामासो अविक्षत निषद्धन्तो निपक्षिणः । निष्येनाखरिच- 
द्थिनः [4 

 ऋभ्वेद्‌ संहिता, रात्रिसूक्त, ५ म मन्त | 

मा ! तुक खघ्वंभूतन्विशनी हो,तुम कर्णाय विश्वजननी हो, 
ठम विश्वजगत्‌क्री निशा हो, तुम श्रान्त जीवमान्न दी को स्वयं आ 
कर रुदुली करती हो, ठुञ्डारी अनन्त सर्वाध्वर गोदमें ठेकरः 
खुखाती हो । ्रामवासी खभो कोई, चाहे वे पार हों या अपामर, 
वुम्दारी गोदे सुस शयन कर रहते हे, तुम किसको :2 अपनी 
गोदमें खेनेखे विप्रुख नदीं होती, पापी भी ठस्दासय कदणासे बश्चित 
नहीं होते । रात्रिक्े आनेसे पाद्‌-युक्त गवाश्वादि तुम्हारी गोदे 
आश्रय छेते है, पक्चविशि् पक्षिगण तुम्हारी गोदे आश्चय छेते हे, 
कामाधिपथिकगण तुम्हारी गोदमें आश्रय छेते है, शीघ्र जानेवाडे 
श्येनपश्चिगण भौ तुश्दारी शरणसखेतेदै, अहा] त॒म्दारीरेखोदी 
करूणा है, कि जो जीव परमेश्नरीका नाम तक्त नहीं जान्ते,वेमीः 
तम्दारी गोदे शयन करते है, तुम्हारी गोदमें खष्से निवास 
करते रैः । जिस तरद अति घरूढ्‌ वाख सन्तानगण करूणाविगछितः 
माताकी गोदमें खुले निवास करती है, उखो तग्द परम करूणा 
मयी विश्वजननी राचरिदेवी अपनी सञ्वाध्रय गोदमें सवको खखरे 
( रहनेके द्धि ) आश्चय दिया करती है । 
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“यावया चक्यं वृकं यवय स्तेनपूर्म्े । 
अथान: सुतरा भव ॥' 
ग्वेद खं हिता, रात्रिसूक्त, षष्ठ मन्त्र ॥ 


हे राजं ! त॒म बड़ी ही दयावती हो, इसलिये मा ! तुमसे मै 
-आर्थना कर रहा ह", न्दा तो, है मात | क्या हम तुमसे इस प्रकार 
अआथंना कर खकते,कि त॒म हम लोगोंको अपनी चिर शान्तिमय गोदरमे 
स्थान दो, हमलोगोंका संखाराणंवक्ते उद्धार करे ? हम तम्दारी 
पामर सन्तान दहै, तस यहन देखना, क्रि हमारो कोई सुरति दै ~ 
या नहीं, हम पापमलोमस दै, हम अपराधोके आद्य है, तुम हमारी 
-दुर्वांखना रूप चरक ( आरण्य कुकर ) को, तथा च्क्वत्‌ मारक 
-यापराशिको हमसे अच्ग करो, चित्ताप्रहारक क्रामादि तस्करो 
-को हमसे वियुक्त दूरीभूत करो ओर वैखा कर हमलोगोंकी खुलसे 
भवार्णव तारिणी बनो, अर्थात्‌ हमखोगोंका विना छे श भवार्णवे 
ण करो, हमारी क्षेमङ्करी बनो ; हमारी मोश्चदात्नो वनो । 
“उपमां पेपिशत्तमः छष्ण' व्यक्तमस्थित । 
उष ऋण च याय ॥'› - 
ऋग्वेदसंहिता, रानि. सत्तम मन्त । 

, हे रात्रं ! हे चिच्छकत, ुवनेश्चरि 1 हमारे खनंवस्तुमें अद्धिष्ट 
जो तमः- अज्ञान है, तमःप्राधान्यके काण्ण जो छष्णवणं है, सन्नं 
वदार्थो का स्वरूपाचर्त है-- जो सन्न पदार्थो के स्वरूपको ढक 

-श्खता है, देखन्य कि पिर वह हमारे खमीप आ न पहुंचे; हे उषः-- 
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रात्रि खुक्तकी व्याख्या । 4 


उषदैवते ! जिख तरह धन दै दैने्धे कोई ऋणमुक्त हो जाता है, 
फिर उखको उत्तमर्णकी करुणान्य दषिका सामना न करना 
पड़ता है, उसरी तरह तुम दमारे भन्ञानको हटा दो, फिर जिससे 
हमखोग अन्ञानच्ती कऋीङ्ाभूमि न बनें, एेखा करो । 
““उपतेगा इवाकरं च्णीष्व दुहितदि वः । 
रात्रि स्तामं न जिग्युषे ॥” 
-- ऋग्वेदसंहिता, रात्रिसु, ८ १ मन्त । 


> हे रात्रे !- है भुवनेश्वरि ! भँ पयस्विनी धेचुकौ नाई स्तुतिः; 
जपादि द्वारा तुम्हें अभिप्ुखिनी करू गा, टै परमाकाशरूप परमात्मा. 
की पुत्रि ! ( साचणाचाय्यके मतमें योतमान सूय्यंकी पुज्ो ); 
तम्दारी छपासे भै कामादि शत्र गण पर जय खार करू गा, मेरा 
स्तोम--स्तोत्र तथा यथाशक्ति प्रदत्त हविः को तुम स्वीकार कसो 


4, 





ऋग्वेदके अष्टमाएटकके सप्तमाध्याये चतुर्दश वर्गानन्तर 
पञ्चरिशति ऋणात्मक राचरिसूकतके परिशिमें “राचिः 
शब्दका जिस अथमें प्रयोग हआ है । 

वक्ता । "शिवरात्रिः कौनसा पदां है, सो खमभ्वानेके ल्य मैः 
तुमको रात्रि" शब्दका मूर अथं क्या है वेदमें कौनसे अर्थो सें इसका. 
प्रयोग इञा है, खो जता रहा हू । रात्रिसूक्तमें जिख अर्थम "रात्रि 
शन्द्‌का प्रयोग इय है सो अव अवश्य दी कुछ-ङ्ऊ तस्दारी खमम्ड 
मे आ गया होगा । रात्रिसूक्तमे जिख अर्थम 'राजि' शब्दका प्रयोगः 
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इ है, खो जान रर वुम्दारी जेसी धारण इई है, लो कहो ; खनं । 
जिक्ञास्ु । विश्वकी खष्टि ओर प्रखयक्रे सम्बन्धे आपके 
सुष्से पिरे जो कुछ सुना था ओर इस वक्त जो छु सना, 
उससे सुभे जंखी धारणा इई दहै सो कह री ह' ( भ नदीं कद्‌ 
खकतो, कि यद धारणा ददभूमिक तथा यथाथ धारण है, क्योंकि 
आज तक मेरी आपके मुखस सने इए विश्वकी इष्टि आर 
भख्यविषयक उपदेशोच्ली यथाथं , अलुभूति इई नह्य है, मेँ जो 
कू कद रही इ, सो मेरे ख्यालमें, आपकी भध्वनिको परतिध्वनिमाज् 
हे, ओर यह प्रतिध्वनि भो रीक प्रतित्वनिदहे या नही, सोभीमें 
नहीं जानतो । विश्वको श्डष्टि ओर प्रलय धवादरूपसे नित्य दे 
-ये अनादिकाखसे चल रहै हे, इनके आदि नदी, अन्त नद्यं । जो 
असत्‌ है- जो वस्तुतः है नहीं, उसका कमः जन्म॒ नहीं होता, 
(यर) जो खद्‌ दै-- जा वस्तुतः है, उसका कभी एकवारगा नाश 
नहीं होता । जगत्‌ पय्यांय क्रमसै अ्यक्त अव्धास्े व्यक्त 
अवस्थाने शगमन करता है आर व्यक्त अवस्थान्तं अव्यक्त 
अवस्थामें गमन करता दहै। खशि शर प्रख्यको दिनि आर रात्रिक 
खाथ तुदति कतिया जा सक्ता दै, जागरण ओर निद्रा यथाक्रमसे 
सृष्टि ओर ख्यक द्ष्टान्त रूपसे श्रहण कयि जा सक्ते है ; सुना 
दै, शाखे जागरण ओर निद्धा देनन्द्नि शष्ट ओर खय कर बताये 
गये टै । राजिलक्कतकी व्याख्या सुनकर सुर्के धारणा इई दै, कि 
-रात्रिदुक्ष्तने विश्वका खष्टि-जोर-ख्यतरवको ही हमारे परिचित दिन 
अर रात्निको द््टान्तरूपसे प्रदण कर विशदीरूत क्रिया दह । 
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रात्रि सूक्तकी व्याख्या । १४३ 


खक्ता । रात्रिसुकषतका व्याख्या सुनकर तुम्दारी जेसी 
आरणा इई है, तुग्हारं ल्य यदी यथेषठ है ; मेर स्यामे, रात्रिसूक्त 
पाठ करके साधारणे {कसीज्ना रा्चिसूक्तक्ते तत्वके वारमें इससे 
अधिक ज्ञान नदीं होता । अव वेदसे राति शब्दके ओर दो एक 
अथोग उद्ध,त ओर खक्चेपमें उखज्ञी व्याख्या करता ह, सुनो । 
"आरात्रि पाथिवं रजः पितरः प्रायुधार्माभिः । 
दिवः खदांसि च्रुहतौ वितिष्ठस आत्वेषं वत्त तं तमः ॥ 
--रातिसूक्षत, परिशिष्ट । 
हे रात्रि}! तुम परथिवीलोकको अपनो तमः ( संहारिणी 
--प्रख्यकारिणी शष्ति ) द्वारा आपूरण-भाच्छाद्न करो । 
पुथिवीखोक दी क्ां, तुम अन्तरि्चको भी तमः द्वारा आचरत 
करो । केवर यदी न, तुम च्‌ खोकस्थित सद्नोंको ( जिनमें 
 दयू.खोकवासिरोग निवास करते हे, उन स्थानोंको ) भी तमः द्वाराः 
आच्छादित करो। तुम त्रिखोककी ख्यकारिणी हो। तम 
नरिखोककी खषटिक्रनो हो, तुम पर्य्यायक्रमसे च्रिलोककी ` खष्ठि- 
लिति-ल्य-विधात्री हो । दहे विश्वजननि ! है खचिदानन्दमयि ! 
हे कल्याणमयि ! हे महाभयविनाशिनि } दे महाकारुण्यमयि ! 
दे द्ग! में ठम्दारो शरण ठेता ह, तुम सव्वधा मेरी रक्षा करो, 
हे संसाराणवतारिणि } ठुम इस भवखागरसे मेरा उद्धार करो 
हे मायि ! अपनी भवमीत प्रपन्न सन्तानोंको इख भीम भवार्णवे 
उद्धार करो; भद्र ! अपने शान्तिमय क्रोड़से फिर सुग्रे 
दूर न फेको। 
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१४७४ शिवराजि। 


जो अस्निसमानवर्णा है ( प्रदीप्त अ्चिके चणंके खभ्नान जिनक्ता 
वणं वा खूप है ) जो अपने पञ्वछिति तपः-खन्ठःप द्वारा मेरे 
शान्‌ ओको दग्ध करतो दहै, जो विरोषतः रोचनशीरख दै-- स्वयं 
भकाशमन परमात्मा द्धाय द्रष्ट होनेक कारण उपोत्तिम्मेयी ई, जो 
उपाखकां द्वारा सदा जष्ट-सेविता है, स्वर्गादि खाभ करनेके. 
खयि भक्तोपासकरोग जिनका नियतरूपसे सेवा किया करते है, 
जो खंसाराणंवतारिणी है, हम खोग उन शरण ङे रहैटै। 
मायि! तुम मेर तमः वा अज्ञानराशिको हटा दी ( “रात्रीं प्रपद्य 
जननीं खन्वभूतन्विशनीं । मद्रं भगवतीं कृष्णां विश्वस्य जगतो 
निशाप्‌ ॥” “खवेरिनीं संयमिनीं ग्रहनक्ष मालिनीं 1 “तामश्चिवणा 
तपसा ज्वलन्तो वैरोचनीं कम्मंफठेषु ष्टां । दगा देवों शरणमहं 
प्रपद्यं सुतरसि तरसे नमः । सखुत्तरखि तरसे नमः ॥--रातिसुक्त 
परिशिष्ट )। ॑ 
दैवी उपनिपदुमे जिन देवाको स्तुति टै, इसन सन्देह नदीं, कि 
वह दुगददिवी दही रच्रिदेवो हे, वह दुगदैवी दी रातिघुक्तमें 
स्तुत इदं दें । 
सलासविधान-बह्यणमें रात्रः शृब्दका प्रयाग । 
जिनकी यह कामना हदोगो, क “में फिर जन्मत्रहण न करू गा," 
इस भव-पारावारमे आनेको वासना जिनको मिर गई हे, वह पुन- 
जंननशीखा, सन्वध्राणियोकी कल्याणकारिणी, भ्रशान्तक्रेश-करा- 
पान्विता, पाशहस्ता, युवती कुमारी, कन्यारूपिणी रात्रिदेवीकीः 
शरण छे । | 
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राज्निषुक्तकी व्याख्या । १४५ 


““राबरिदेवीकी कपास चक्ष्‌ रिन्दरियाभिमानी आदित्य दैवता मेरे 
चक्षु रिन्द्रिय्री ओौत्कर्धविधायक्त ह; वायुदैवता मेरे देदान्तष्व॑च्तिः 
पञ्चप्ाणकी ओत्कषेतिधायक हो+खोसदेवता मेरे गन्धप्रापक इन्द्रियो 
की ओत्कष विधायक हों, जलतेवता मेरे त्वगिन्द्रियकी चाष्छ्चिक्य- 
विधायक ( ओौज्ञ्वल्यविधायक ) हों (“क्षता न।श कर उसकी 
उजञ्ञ्वखता विधान करं ), मेरा मन चःन्ञता लाम करे, पृथ्वी-देवता 
मेरे शरीरी द्टताविधायक हों,--पुनजन्मनिरोधकरे अभित्टाषी पुटष 
इस तरह राश्रिदेवीकी उपासना करे, उनके पाख इस तरह भाथना 
करे । श्रद्धायुक्त सर हद्यके साथ इस प्रकारकी भ्रा्थ॑ना करते 
रदनेखे महाकाख्ण्यसयी रात्रिदैवी भ्रखन्न होंगी मोर कदँगी-““अमुक् 
वत्सरे, अशुक माखमें, सुक अयने, अघुक तुमे, अञ्युक पक्में 
अम्रुक द्वादशाहसें अद्ुक षड्दमे, अष्रुक नरिराघ्मे, समुक अहोरात्रे; 
अमुक दिने; अमुक रात्रे, अघुक वेकामे, अमुक्त मुहत्त मे ठुम्दारो ` 
ख्त्यु होगी; स्वगेको जाओ, देवलोक वा ब्रह्मलोक वा श्ष्रलोक 
जहां खचि हो वहीं जा कर रद्दो, भोगावसान होनेसे पुन््वार आना, 
यथेच्छ योनि प्रवेश करना ।› जव वह इस तरह कदेगी, तव 
उनसे कहना ( द्यावतौ श्र तिक्रा उपदेश है ) कि “मा ! जन्मग्रहण 
करने ही खे, तो मरना पड़ेगा, मरने ही से तो फिर दैहदान्तरके साथः 
सम्बन्ध होगा; अतः मै फिर ऋतुमती सव्वंभूतोत्तमां ब्राह्मणकन्या 
की योनिपें भो पवेश न करूगा,; राज्रिदेवि ! विश्वजननि] सुभ्के 
प्रविच्न करो ; माई ! अगर मेरे हयवमें कीं कुड कामना गाप्त 
रहे, तो उदका नाशा करो, जननि] रेखा करो, जिसमें मे 

१०. 
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१७६ शिवराज । 


खन्वंथा निष्काम हो सक्र, आप्तक्ताम ओर मत्मकाम हो सक्र ; 
माई } इस दुःखलमय संखारमें किखी अवष्यामें मी शिर आनेकी 
सुभे इच्छा नहीं है, दुःखानखमें वारम्बार दग्ध विद्ग्ध हुआ ह्र, 
(अतेः) एक वार कक्णापरुणं नेसे इख शरणागत सखन्तानकी 
तरफ ताको; एक वार देखो, माई ! कि इसका हृद्य सांसारदावा- 
नर्म किख तरह जल थन गयादहै। किर सुमे प्रखोमितन 


करना माई | फिर मेरी परीक्षा न करना जननि ! हे रात्रो | यह ` 


जो पुष्पान्त पुरातन ( नित्य ) आकाश परमव्योम हे, दइसोमें सुभ 
ष्यान दो, देलना कि फिर सुम्टे जन्मग्रदण न करना पडे; मेरी 
कामनाये पूं हो गई दै, माई, अव्र तुम्हारी शान्तिमयी गोद्‌को 
छोड ओर कटी जानेकी इच्छा नदीं है, ओर किसी भी ` अव्यापर 
मेरा खोम नहीं दे, बऋह्याका पद्‌ मी में नदीं चाहता, इन्द्रत्व या 
वरुणत्व भी में नदीं चादता, प्रथ्वीके सघ्रार होनेकी भो इच्छा 
सुभे नहीं हे, जहां जानेसे फिर इस उत्त्‌ ङ्ध क शतरङ्खमय संसारमें 
खोटना नदीं पड़ता, माई | सुश्डे वदी ॐ चलो । » सर हदय- 
से सन्वान्तःकरणसे माके पास इस तरदको प्रार्थना करनेसे पुन- 
ज न्मका निरोध होता दै, इख तरद्टकी प्रार्थना दी कख्णामयी रात्रि 
देवी की उपाखना है दस उपासनारये उपवाखादिकौ आवश्यच्छता नदीं 
हे, किसी प्रकारके उपकरणक्रा प्रयोजन नीं है, इख उपासनाकाः 
निष्कपट इदयको प्रार्थना दी एक मात्र उपकरण है | 
*“'अथ यः कामयेत पुननप्रत्याजायेयमितिरात्निः प्रपद्ये 
पुनभू स्मयोभूङकरन्यां शिलर्डिनीं पाशदस्तां युवतिं कमारिणीमा- 


4 
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रात्रिदूक्तकी व्याख्या । १४७ 


दित्यश्चष्ुषे वातः प्राणाय सोमो गन्धायापः स्नेष्टाय मनोऽचुल्ाय 
-पृथिव्यं शरीरं सा हैनमुवाचास्मिन्‌ तसंवत्सरे मरिष्यस्यस्मिन्नय- 
नेऽस्मिन्नृतावस्मिन्‌ मासेऽस्मिन्नद्ध मासेऽस्मिन्‌ द्वादशरात्रे ऽस्मिन्‌ 
खड्‌ रा ऽस्मिंल्ििराजे ऽस्मिन्‌ दविराज् ऽस्मिन्नहोरात्रे ऽस्मिन्नहन्यस्यां 
शात्राचस्याम्‌ वेजायामस्मिन्‌ सुहत्ते' मरिष्यस्येदि स्वगं लोकं गच्छ 
देवलोक वा बह्यखोक' बा श्त्रखोक' घा विरोचमानल्तिघ्र विरोच- 
मानामेहि योनि ्रविश नाहं योनिं पेक्यामि भरतोत्तमाया ब्रह्मणो 
दुहितुः संरागवल्नाया जायते ध्रियते सन्धीयते च राचिस्त॒ मा 
पुनातु रात्रिः खमेतत्‌ पुष्पान्तं यत्‌ पुराणमाकाशं तन्न मे स्थानं कुर्व 
पुनभेवायापुनजञ न्मन एतावदेव रात्रौ रात्रे व तश्च राजेव तञ्च ।" 
-सामविधान व्राह्मण 
जिज्ञासु । जो पुनजंन्मभीर है, पतिर जन्म खेना न पडे, जिनको 
एसी प्रवल कामना है, वह ‹राच्रिवीकी कपास चश्चुरिन्द्रिया- 
भिमानी देव आदित्य मेरे खभ्यग्‌ दशनके टि चश्चुरिन्द्रियके 
ओत्कषं विधायक्त हो, वायुदेवता मेरे देहान्तव्वेत्तिः पञ्चप्राणक्त 
आओत्कषंविधायक्त हों, सोभ दैवता मेरे गन्धप्रापक्र ३न्द्रियोकि 
ओटकशंविधायक् हों, जलदेवता मेरे त्वगिद्दियष्ली रक्ता नाश 
कर मेरे शरीरको लिग्ध करे, राद्ैवीक्ी रुपासे मेरा मन 
ज्ञानविशिष्ट हो, वहुज्ञताक्ो प्राप्त करे, परथिवी दैवता मेरे शरीरी 
दढता सम्पादन करे ,--- वद क्यों इख तरदकी पाथना करेगे, सो 
सुभ्डे खमभ्डा दीजिये । | 
वक्ता । ` मागे अच्छी तरह खमभ्डा दग), इस खमय इसके 
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सम्बन्धे संक्षिपमें कुछ क्दता हं । शरीर, इन्द्रिय, प्राण आरः 
मन ये अगर स्वच्छन्द न हों, अगर इनकी यथोचित उत्कर्षंता न 
हो, तो सबुष्य कभी अभ्युदय भौर निःश्रेयसके लिये यथोचित कम्मं 
कर नहीं सकता, यथाथंरूपसे वैदिक छऊान्दख कर्म्म न करनेसेः 
किसी क्रिसी प्रकारकी उन्नति हो नदीं सकती, कोद एे हष 
तथा पारचिक् स्युखको प्राप्त नहीं कर खकता, को सिर तथा पूणं 
कंटदाण वा सुक्तिको लाभ नदीं कर खकता । चत्त मान काखन जो 
उन्नति, उन्नति, (210&7€88) कर, या सभ्यता, सभ्यता (© र- 
1128४00 ) कर या क्रमविकाश क्रमविकाश ( ८९०1८101 }. 
कर चिष्काया करते है, अगर वे यथार्थ मननशीख हों, तो यह बात. 
ज्र हौ उनकी समभ्ड्म आवेगी, कि अगर वैदिक वा छान्दस 
कर्म्म अच्छी तौरसे ( अविकल भावस ) किये न जायं, तो मनुष्यः 
इदलोकमें भी स्वास्थ्यद्ुखको भोग नदीं खकता, दीधंजीची हो नदीं 
सकता, समाजका किसो प्रकार उपकार करनेमें समथं नहीं दोता,. 
मुक्तिको वात, पुनञ्जंन्मनिरोधकी वात तो दुर रहै, ( करयोकछि ) इस 
कालम एेसे व्यक्ति थोड़ं ही मिखेगे, जो कि इनक्ता प्रयोजनः 
समभ्टते हो । शारीर-विज्ञान, समाजवि्ञान, राजनीति, कतत व्य- 
नीति ये सभी वुद्धपूष्वंक.हो या अबुद्धिपूवंक हो, छान्दख कर्मं 
तत्वका ही अनुखन्धान किया करते है, आत्म-कल्याण्प्राथी 
्रक्चावान्‌ पुष छान्दस कस्म करनेकी ही कोशिश किया करते है }. 
छान्दस कर्म ही वस्तुतः धर्मं है, यदी सवप्रकार उन्नतिका घुल 
है .यथा्थं द्ुखका, निदान है। यदि शरीर दढ न हो, यदि मनः 
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. रात्रिदूक्तकी व्याख्या । १७६ 


अदुक्ञन हो, यदि इद्दिर्योकी शक्ति यथाप्रयोजन संरक्षित तथा 
-अवद्धित न हो, तो कया किसी की उन्नति दो खकूत है १ किसीका 
खखरी दोना सभ्मव दहै? कोई अपना या पराया किरी 
अकार कट्याण खाधन करनेमे समथ होता हे १ शारीर, एेन्दरियक, 
प्राणन ओर मानस कर्म छन्दा्सार न दोनेसे मुष्का जीवन 
अनर्थक दो जाता है| यथार्थरूपसे छान्दस कमन करनेक्े 
कारण दी मचुष्य रोगप्रचण होति है, उनके शरोर दुवंर द्योते दै, 
उनके चिन्त मानोचित नहीं दोते, वे अछृतक्ञ॒ होते है, परपीड्क 
-होते है, ईश्वरविप्रुख होते दै, नास्तिक दोते है । 

जिक्ञासु । छान्दस कर्म किसे कहते है ९ 

वक्ता.। छन्दः वेद्का एक नाम है, पर में इस समय “छान्दस 


-कम्मं कूदनेसे वेदोपदिष्ट कम्मं समभ्ना दोगाः, पेखा न 


क्ंगा, रोक्ता कदनेसे सुभ्डे उपदासासूपद्‌ वमना पडेगा, वहुतेरे 


-विकृतमस्तिष्क ओर अखभ्य समभ्ड सुम्डक्ो उपेक्षा वा घृणा करेगे । 


इस वकत रेखा ही समभ्ड रसो, कि प्राङूतिक नियमोसे भनुप्रोदित 


क्स्म ही छन्दस कर्म्म है। पारङ्तिकू नियमक्ते भचार कञ्भं 


करना ही छान्दस कर्म करना है जवर यह वात यथाथेङूपसे 


-समभ्छरम आवेगी, ओर जव वेद्‌ कौनसा पदार्थ है, सो विशुद्ध ओर 
-पूर्णरूपसरे जाननेरमँ आवेगा, तव चिन्ताशोलको यदह सहज ही 


प्रतीत होगा, कि वेदके भविषख्द्धकस्म दी छान्दस कमं है ।. वाद्‌ 
इखङ़े पिर प्रश्न दोगा, क्र भदित्यादि देवताभकि पाख क्यों इख 


-तरह प्राथेना करनेके लिये कदा गया है १ अलेन्‌, डारूविन्‌ 
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१५० शि वराजि। 


हव्वंट. ष्पेन्खर आदि खखुधीगणने अद्ध सम्य वैदिक आध्यो के 
अधिष्ठाजीदेवतावादको बहुत निन्दा की हे, वहत उपदहाख, विदुषः 
घादि कयि है। इस सम्बन्धे कु कहनेका यह्‌ योग्य अवखर 
नहीं हे । मेनि तुम्हे राति देवीका स्वरूप दिखानेके लिये ये वातं 
कहीं, अगर इन विषधोक्ो तु म्दारी यथाथा जिक्षासा हो, तो इनके 
वारेमें तर्द यथाप्रयोजन कु उपदेश द्‌'गा । आदित्यादि दैवता 
वास्तवे है, दैवताक्रा खाक्षात्कार काम करनेके लिये विशिष्टः 
साधना बतदायी गयी दहै वेद्शास्नोपदिष्ट करम्भं करनेसे 
देवताका ल्ाक्षाल्कारखाभ होता दै। जिख उपायसे ैवताका 
साक्चात्कारलाभ होता है, वद उपाय वेदम, पातञ्जलद्शेने, 


पुराणम, तन्त्रम स्पष्टरूपसे बता दिया गया है, उख उपायक्ता , 
आश्रय कर बहुतेरोनि देवताका दशेनलाम किया है, भाग्यवान्‌ 


आस्तिक्त अव भी किया करते है । अतः दैवता है या न्दी, क्वा 
( केवर ) शुष्क तक्षं द्वारा शस वातकी मीमांसा दो सक्ती हि १ 


जिन्ञाञ्ु । दादा | आपको कितनी क गा हैहा ! सुभ्डे विश्वाख- 


नहीं है, कि इतनीं छपा ओर कोई कर सकते टेः । छतज्ञताभरी हु 


अज्र अश्चुधारासे भआपक्रे चरणयुगर धो देनेकी सु्डे बड़ी ही ` 


इच्छा हो रही है, अहा ! क्या इस दानक्रा कोड पथ्यांप्त प्रतिदान दहे" 


आपके सुलसे खना दै-“वित्तपूणं ससागरा पृथिवीका खाघ्राज्यः 


भी ब्ह्यज्ञानद्‌ाता ग॒ख्दैवक्ता पर्याप्त निष्क्रय नदीं हैः आपको 


इख वातका शरुल्य कितना है, सो आज सुम्रे कृ-क माटूम होः 


रहा है । आज ओ धन्य रई, आज मैन छतर्त्य होनेका मागं दैखा,. 
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राज्रिसू्तकी व्याख्या । १५१ 
भशिवयाजरि' जो वास्तवमें “शिवराज, है, खो गाज मेरी सममभ्ड्मे भा 
गया । इतने दिनि मैं क्या जानती थी, कि षयो परम काठ्णिक शाख्र- 
कारोने शिवरान्नि घ्रताचुठानकी व्यवस्था को है ¡ दादा | अत्र एेसौ 
कृपा कीजिये, क्रि मेरी गर कोई कामना न रह जाय, कि जिखसे में 
फिर रात्रिपें ज्ञानदीनकी नाई" खो न रहू",कि जिससे फिर में रात्रिको 
अन्धकारमयी या कृष्णा ख्याल न करू-कि जिससे राज्रिसे फिर 
न डरू' । अखलमें तो उरनेकी कोई वात नहीं है- क्योकि मा तो 
स््व॑भूतनिवेशनी है, माई तो खवकरे आश्य है, माई तो अन्तर्यामिनी 
है; साईको जो सन्तान उनसे विसुख है, जो संसाराखक्त है, मा 
छपा कर उनका सांदार करती र, माई उनकी श्रान्त सन्तानोंको 
स्नेदवश अपनो गोद्‌पर उठा ठेती है, उनके इन्द्रियादिक्ता 


-निरोध करती दै, जागतिक द्रष्ट उनको मार डाखती है, उनको 


निश्चेघ्ठ, निस्थन्द्‌ कर देती है, उनको संसार -संज्ञाष्रन्य कर देती - 
दै अर्थात्‌ उनके संसार -क्ञानका विलोप करती है । मै पदिक ्घत्युखे ॑ 
बहत डरती थी, पर अत्र में प्रुत्युसे न उरू गी, अव सुभे कुछ-कुछ 
मालूम हो गया है, कि विश्वजननी भगवती रान्निदेवी कोन दै । 
फिर करा हू", . कि में धन्य हई ह, छतकृत्य होनेका, अभय पद्पर 
परतिठित होनेका उपाय क्या है सो अभव थोड़ा वहत मेरी समन्ते 
आ गया है, दादा ! यह सभी भापकौ रपा है । दादा ! 'पुष्पान्तः 
शब्दका अथं क्या है १ 

वक्ता । तम्दे जो कुड कहनेको था, सो तो तुमने कदा; भच 
मेरा जो ऊ वक्तव्य है, जो कु मन्तव्य है खो कह रषा ह, सुनो । 
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8  शिवराज्रि। 


` इखमें सनदे नदी, कि मेरे पास तुम्हे छतज्ञ रदना चाहिये, पर, 
रमा] एक वार खोचकर देषो कि वात्तवमें कनके अनन्त 
छुपाखागरका, असीम ज्ञानपारावार न्ती, अपरिच्छिन्न भ्र मसिन्धुका, 
कख्णाचिन्दु, ज्ञानकणा, पर मशीकर आज तुभ्दारे हृदयको आय्या- 
यित कररहाहै, आलोकित कर रहीरै, तर्द शीतर कर रा 
है १ कया इखके उत्तरम तुम्हारे सखुखलसे वेदमय शिव-शिवाका 
स्वेतारामका, श्गुदेवका,' यदी बात न निकटेगी ? 
जिक्षा्ु । पर, दादा! मै भमी आपस्ते प्ख गो--^मागेव 
शिवरामक्गिङ्करकाः यह वात क्यों न निकङेगी १ सेने तो शिव- 
शिवाको या खीतारामन्लो या भ्रुदेवको देखा नहीं है, ये तो भज 
तक मेरे परोक्ष दी दे; पर, दादा ] आप तो मैरे प्रत्यक्ष देवता हे, 
भत्यक्च ज्ञानदाता दै । | | 
वकता । रमा ! तम्हारे उन्तरको मै काट नदीं सकता । . 
इस द्रश्यमान जगत्‌को पुष्प कहते है, इस द्वश्यम्ान जगत्‌का , 
जहांपर अन्त होता है, जो ्यान संसारके अद्धमें है, बः 
पुष्पान्तः है । 
जिज्ञासु । द्रश्यमान जगत्‌को "पुष्पः को कदत ह १ 
वकता । पुष्पे फल होता है, फलसे बश्च ओर बक्से फिर 
पुष्प होता है। संसार वा जगत्‌ इसौ तरह प्रवादरूपसे नित्य 
है ; जन्म, स्थिति, विपरिणाम, चद्धि, अपक्षय गीर नाश, संसार 
इस छः प्रकारके भावविकरसे खदे व विक्रियमाण है ; जन्मके वाद्‌ 
धिति, दिके वाद्‌ विपरिणाम ओर वृद्धि, उसके वाद्‌ अपकषय \ 
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रात्रिसूक्तकी व्याख्या । १५३ 


ओर विनाश, वाद्‌ उखके फिर जन्म, फिर स्थिति, फिर विपरिणाम 
सौर चदि, फिर अपश्य ओर विनाश, संसार चक्का इस तरह ` 


नियतरूपसे आवक्तन हो रहा है । जो यथार्भरूपसे रात्रिदेवीकी 
यथोक्त उपाखना कर सकते है, उन्दके ंसारथ्रमणकी निवर्त 
होती है, पुनर्जन्मक्ता निरोध होता है, परिणामक्रमक्रा परिखमाप्ति 


होतीदरै, वे ही चिरशान्तिमय, चिरथिर साञ्यावष्ःको प्राप्त होते 
है, छृतरृत्य होते है । 


जिज्ञास । दादा! अव जो ^शिदयचि'.व्रत पं इर सा 
किया करता हू, जिस शिवराच्रि-बत करनेका दिनि समोप आ 


गया है सोचनेसे हदय अनिर्न्गचनीय आनन्द्‌ ओर उट्सादसे भर 


जाता है, जिस रिवरानिकी तत्वजिज्ञासु होकर, जिस तरह कोई 


|  -नष्टकपदषक ( जिसकी कोई कड़ी स्रो गयी है ) व्यक्ति उखकी 


खोई हई कौडीकी घखोजमें भ्रचत्त होकर स्पशंमणिको प्राप्त होता 


है, उसी तरह मै अमुद्य हान-सूपशंमणिको छाभ कर रही हं, वह 


प्शिवरात्रि कौनखा पदार्थं है, किसल्ि निदि ष्ट छष्ण- 


-चतुद शीमें इस तक्रा विधान किया गया है खो समभ्डा दीजये 


शिवराजं राज्ि-जागरण ओर उपवास की विधि क्यों इद है सो 


-त, दीजये । 


(2 
सतस वार्च्छढ्‌ | 


“शिवराञ्जि' का शिवरात्रिः यह्‌ नाम क्यों 
पड़ा हे  “शिवरा्िः- इस शृब्दका 
अथं विचार । 
वकता । “शिवराज्िका 'शिवराजि' यह्‌ नाम क्यों पड़ा है. . 
“क्रिस ल्व निदि'ष्ट रष्णचतुद््‌ शी तिथिपर 'शिवरान्रि' बतकाः . 
विधान किया गया है ?” अब तुम्हारे इन प्रभ्रोके उत्तर दगा। ` 
. मैने वमे पदठे का है-- "जो !शिवा' है वदी शिवः है 
जो “शिव' है वही रात्रिः है, वही अुवनेश्वरी दै; जब तर्द 
ध्राजिः किसे कहते दहै सममा गा, तव तुम शिवराज, 
कौनसा पदां है, शाखे शिवराजिक्ती क्यों इतनी प्रशंसा की 
गयो है, उसे जान कर कृतङूत्य होगी; अगर "शिवः कोन्‌ है, 
“रात्रिः कोनसा पदाथ - है, सम्यग्‌ रूपसे इसे खमम्ह कर एक भी 
शिवराजे शिवका--शिवयुक्त शिवाका पूजन करो, तो तम्दारा 
जन्म खन्र होगा, त॒म कताथ होगी ।” मेरी इन बातोंको सुनकर 


~न 
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राजिसूक्तकी घ्याख्या । १५५ 
तुम कितनी ही आशान्वित होकर ‹रिवराजि्का स्वङ्प क्या 


है सो जाननेके लिये कालग्रतीक्षा कर रही हदो । जिसके इदयमें 
चिन्दमात्र भी आस्तिकता दहै, मगर वह एेसी वात सुने, तो कवा 


` वह शिवरात्रि, षया है, इसे जाननेके ल्यि कौतुही हु्ट विना रह 


सकता ? तेत्तिरीय ब्राह्मणने आशाको "सत्या" ओर अन्नाः इनः 
दो भागमिं विमक्त क्रिया है । जो माशा कमी फखवती नदं होती, 
जो आशा आशा रूपसे ही रह जाती, बह अनृता चा मिथ्या शा 
हे; जो भशा फलवती होती है, वह सत्या आशा है । आज न दो, 
पर कालान्तरमें मे जरूर दी इसे पांङगा, मेरा यह काम अवश्य 
खि होगा, इस प्रकार दद्‌ विष्वासके साथ जो काठ प्रतीक्षा 
करते टै, समम्दना होगा.कि उनके हृदयमें सत्या आशाने स्थान राभ 
किया है । रमा ! "शिवः कोन्‌ रै, रात्रिः कौनसा पदार्णभदहै, इसे 


खम्यगा रूपसे सममभ्ड कर॒ अगर एक भी ` शिवरात्रिमें शिवका- 


शिवयुक्त॒शिवाका पूजन करो, तो तुम्हारा जन्म सार्थक दोगा, 
त॒म छवार्था होगो"” मेरी इन॒वातोंको खन कर तुम कितनी आशा- 
न्वित होकर कालको प्रतीक्षा कररदी दहो सो सुने मदमहो 
रहा है, मैने तस्दे मिथ्या आशा देकर धोखा नदीं दिया हे । मेने 
तुस्दे अपने विश्वासाचुरूप ही वात कदी है । सुम्हे दद्‌ विश्यास है, 
कि मैने तमसे जो कुछ कदा है,वद मिथ्या नहीं है,बह अतिशयोक्ति 


“ नदीं है, वह प्ररोचन वाक्च नदीं है । सुरे इस प्रकार दरद्‌ विश्वाख 


होनेक्ता कारण क्या है? शास्र ओर गुरुदैवकी रुपा हौ इका, 
धान कारण है। बहुतेरोनि ही तो शाल पठा है बोर 


 ((-0. ७५/81 #4111181800 ©॥1 (?18211|) \/€५8 [५५|| 2181851. [41260 0 68104011 


२५६ | शिबराजि। 


पड भी रहे है, बहतेरे शाख पडवाया भी कस्ते है, पर क्या उन्मेस 
सभीके हदयमें यह विश्वास इतने दद रूपसे स्थान राम च्या दहै 
इखके उत्तरम कहना ही पड़ेगा, "नदी' । शास्र पदुनेसे षमा होगा † 
मति शाख्-सोँस्छूत न होनेक्ते शाख्रपाड ईप्सित फट्दान कर्नेमें 
खमथं नदी होता । एक बात ओर है । विद्या, अगर लिद्ध गुख- 
देवके पालसे प्राप्त न इई हो,तो वह अभीर फरको दै नहीं सकती । 
मेरी अनेक पून्वंसुककतिॐ़ कारण मैने उन गुरूदेव की छपा पायी थी, 
-जो क्रि नररूपं विरूपाश्च ये । = नक्ते अमोघ आशी चनने ही मेरे 
इदयमें बेदशाख्रपर श्द्धा उत्पादन की है। उस श्रद्धाकी प्रेरणा 
दी से मैने तुम्द वसी आशाप्रद्‌ बातें सुनाई है । विश्वास करना 
जनि श्चद्धा ही खन्वेद्रकार खिद्धिका कारण है, ययाथ श्रद्धाका उद्य 
ङे दीसे मचुष्य कृतकृत्य होता है । अगर मेरी वोत पर तुम्हारी 
अद्धा रही, तो भागे चकर तुम्दे इस वातक्रा सचुभव हो जायगा, 6 
कि मेने ठम्हः मिथ्या आश्वा नदीं दी टै । वेदने कहा है -शप्रजापतिने . 
-खत्यपर श्वद्धाका ओर अनृत वा मिथ्या पर अश्चद्धाका आखन्‌ 
दिया हैः । जाने दो इन वातोंको अच प्रस्तावित विषयका अनुसरण 
कङ्गा, सव यने ठञ्दारे सरटः सथ्य कोमरु हद्यमे जिस आशाका 
स्वार क्रिया दै, जिससे उह म्यप्र न उदरे इसरख््यि शिवयुक्तं 
शिवाके पास सर्व्वान्तःकरणसे प्राथना कर तुम्हे 'शिचराजिका' 
स्वरूप दिखलनेकी कोशिश करू गा । 
‹शिबप्रिया रात्रि-शिवराजरिः अथवा .शिवकी राच्नि-शिवराच्चिः 
शिवराज्नि' पदके स प्रकारके अर्थसे यह खमभ्व्मे नदीं आता कि 
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रात्रिषुकतकी व्याख्या । १५७. 
यदह किंस तरह माघ वा फाल्गुन माखकी कष्णचतद्‌ शीमें मचुषठेय 
ब्रतक्ता बोधक होता है । माधवाचाय्यने इसलिये स्वप्रणीत "कार 
माधवः नामक म्रन्यर्मे "शिवरा्नि' शब्दको "योगरूढ" बताया है । 
"पड्कज' शब्द्‌ जिख कारण पद्मकरा बोधक होता रहै, पड्से पद्मको 
छोड ओर भी वस्तुए" उपजने पर भी जिस कारण ( अर्थात्‌ "रिः 
शक्ति द्वारा) वह पद्यज्ाही बोधक हीता है,उखो कारणसे !शिवराज्रिः 
पद्‌ माघ्च-फाल्गुनमासकी छष्णचतद्‌ शो तिधिपें अचुष्टोय व्रतका. 
वोधक्त होता है । रमा ! शायद्‌ इन वातोक्ला उसिप्राय अच्छी तरह 
वुश्दारी समभ्व्में नहीं आ रहा है । ये दुर्व्वोध्य बात नहीं है । को 
शब्द्‌ उच्चारित हदोभेसे, जिससे उसके अथका ज्ञान होता है, उसे 
शब्द्‌क्ती शाकित कहते दै । शब्दकी अथबोधक शक्तिको धयोगः 

¦ द्विः ओर . “योगरूढिः इन तीन भागो विभक्त किया गया है । 
„ . शब्द्‌की अर्थावोधक शिति तीन प्रकारकी दै, इलि शब्दोकि भो 
` भ्योगिक' .रूढु' सर योगरूढ" ये तोन भाग क्यि जते है । जो 
पाक्त करते है, उन्हे पाचक्क कहते दै । 'पाचक्त' शब्द किस स्यि जो 
पाक करते है, उनका वोधक्त होता है खो अनायाख ही समभवत 
आता है, पर "पड्कले होता दै" इख अंसे किख च्यि जो पड्खे होते 
है एेसे भौर वस्तुओंका बोधक न होकर, पङ्कज शब्द्‌ केवर पद्म ही 
का तोधक् होता है- जव दमलोग यह वात उतनने चरते हैः ( जव 
इख पर विचार करते है ) तव प्रतीत होता, कि जो पङ्कुखे 
होता है" बह अर्थ भौर किसी शक्ति द्वारा नियामित होता है, इसीः 
सवयि पङ्ज शब्द्‌ पड्कसे होनेवाले अन्यान्य वस्तुमोंका वोधक न 
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-होकर केवर पद्मदीका बोधक होता है । शब्शकी ज शक्ति यौगिक 
थ को नियामित करती है, विलेषित करती है, उत्ते योगरटिः 
-कष्टते है | शिवक्की रा्नि-'रिवरात्निः अथवा शिवप्रिया राचि.रिव- 
राजिः यही 'शिवराभि' शब्द्‌का "योगः शक्ितिबोध्य अथ है, “रहि 
शक्ति इस अथेको विोषित कर रही है, रूढ शक्ति बोधन करा रषौ 
ड, कि माघ-फाल्छुनकी रुष्णचतुद्‌ शीमे उपवाख, रात्रिजागरण 
~ आदि नियम पालन पृल्वंक जो शिवजीका पूजन किया जाता 
है. वह व्रत “शिवराज शब्दका अथः है । 'शिवकी राजि- 
-शिवराज्ि' योगः. शक्ति द्वारा यह अथं जानने आता रै 
ख्ह् शक्ति दारा यह माघरृष्णचलतुदेशी रूप कालविरोष्मे 
-नियामित होता है “तत्र॒ शिवस्य रात्रिरिति तत्पुख्षखमासेन 
योगेन वत्त मानशब्दो ब्दया माधरृष्णच्नतुदंशी . .ूपे 


-काटविरोषे नियम्यते--कार्माधव ) । भमाधवाला्यने स्वप्रणीत ` 


'काटमाधवः नामक अ्नन्थमें वहत विचारकर अन्तमं सिद्धान्त 


किया है कि शिवरात्रि" शब्द योगरूढ है । शिघजोकी प्रिया :रात्रि 


जिस बते भङ्ग रूपसे विदित हुई है, उस वतको शिवएाचि, कहते 
दै (५ शिवस्य प्रिया रात्रियस्मिन्‌ बते अङ्गत्वेन विहिता तहू वतप 
शिवराज याख्यपर्‌ । तस्मात्‌ निर्म॑न्थ्यन्यायेनात्र योगरूढः शिवरान्नि 
शब्दः ।7-काटमाधव ) । 
शिवरात्रि" तकी धरशंसा । 
शिवरात्रि ब्रतकी पुराणादि शाल्नमें बहत प्रशंसा देष्वी जाती 
डै। स्कन्द्‌ पुराणमें कहा गया है--परसे परतर ऊ रद नदी 
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रात्रिसूक्तकी व्याख्या । १५६ 


-खकता, शिवरात्रि परात्पर है; जो जीव शस शिवराजं 
जिञुवनेश्वर व्ददेवका भक्तिपूल्वंक पूजन नहीं करता, वह अवश्य 
सदर जन्म॒ धमता रहता हे [ "परात्‌ परतरं नास्ति शिवरात्रि 
परात्परम्‌ । न पूजयति भक्त्येषं वद्र जि्ुवनेभ्वरम । जन्तुजन्म 
सस्र घु भ्रमते नात्र संशय. ॥**-- स्कन्द्‌ पुराण ) । कदाचित्‌ 
सागर भी शुष्क हो जांय, हिमाख्य मी श्चयप्राप्त होवे, मेढ मन्द्‌- 
रादि पन्वंत भी विचलित होवे पर निश्चल 'शिवव्रत' कभी विच- 
खिति ही नदीं सक्ता [ “सागरो यदि शुष्येत क्षीयेत हिमवानपि 
मेदमन्दरपोखाश्च श्रोरे खो विन्ध्य एव च चलन्त्येते कदाचिद्ध 
निश्चरं ` हि शिवत्रतम्‌ ॥- स्कन्दपुराण ]। जो शिवचतुदंशोमें 
शिवजीका पूजन कर जागा रहता दै, उसको फिर कमी माताका 
स्तन्यपान करना नदीं पड़ता [ “शिव पूजयित्वा यो जागत्ति च 
ॐ ` चतुदश्शाम ।` मातुः पयोधररसं न पिवेत्‌ ख कदाचन ॥*-- 
रूकन्देपुराण ] । जो सुसुश्च है, अतः [जनका दूखरी कोद कामना 
नही, : शिवराननि व्रत कण्नेखे वह अपने श्प्लित मोक्चषको राम 
करते है, जो . किसो कामना पृल्वंक श्ल ॒व्रतका अनुष्ठान 
करते टै, उनकी. कामना भी इसके द्वारा चरिताथं होती है; 
4शिवराञ्चिः वत खव पापोंक्ता नाश करनेवाखा है, यह्‌ आचरणडाख 
मदष्यको मकिति तथा सुक्ति देनेवाखा है । इस व्रतम खमभीका 
अधिकार है ; वैष्णवं, शाक्त, गाणपत्य, सौर- सव. क्खीको 
यह त्रत करना चादिये । जो शिवराच्नित्रतवदिसु ख है-जो इस 
तको नदीं करते, वह्‌ अन्य दैवताका 'पूजन करके भी फर नहीं 
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पाते [ “ शिवरात्रि व्रतः नाम सर्वपाप प्रणाशनम्‌ । आचर्डारः 
मचष्याणां अुक्तिघुक्ि प्रदायकम. ॥'- ईशान संहिता । “सौरो 
चा देष्णवो वान्यो दैवतान्तरपूजकः । न पूजाफलमाप्नोति शिव- 
रात्रिवदिु लः ।- नृखिंहपरिचय्यां यर पद्मपुराण ) । 
शिवरःतिव्रतकी इस तरहकी प्रशंसा सुनकर क्या. तर्द 
कुछ पूनेकी इच्छा हो रही रै, रमा 
जिज्ञाञ्ु । वहूतसी वाते" जाननेको इच्छा हो री है, दादा } 
वक्ता । कौनखी वाते" जाननेकी इच्छा हो रही है १ 
जि्लाञ् \ शिवः ओर रानि इन दो शब्दो स्वरूपके 
सम्बन्धे जो क खना दै, उससे सुभ्डे मादम हो गया है कि 
(लिवराचनिः की इस प्रकारकी प्रशंसामें ऊक भी अतिशयोक्ति 
नहीं है । जो शिव विश्वके ईश्वर टै, जो शिव सर्न्नका्य्यके परम 
कारण है, जो शिब यथार्थं माता-पिता दहै, जो शिव सर्व्गमाव- 
मय है, जिन भेममय शिवक्ी प्रेमकणा पाकर जगत्‌ कुछ. 
परिमाणसरे भमविशिष्ट इञ दै,--एक वाते कहा जाय, तो 
जोह जगत्‌के खव कछ है,उनकी परजा करनेसे,यथाथ रूपसे उनपर 
भक्ति करनेखे, उनका प्रपन्न होनेसे, खदा उनका ध्यान करनेसे, 
एेी कौन्खी चीज है, जिसे सचुष्य पा नदीं सकता ? ओर जो ` 
रात्रि घा शिवा हं, जो, अुवनेश्वरी है, उनके स्वरूपका जो आभा 
सुभे मिला है, रातरिदष्ष्तमें उनका जो रूप दिलाया गया है, उखसे 
मेरा भी हृद्य आनन्दसे भर गया हे ; में नर्मय हो गयी ह, अव 
सुभे पेखा दी ख्यार दो रहा है कि मां उनकी सव खन्तार्नोकी ` 
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शाखमें शिवसात्रि-्रतकी प्रशंसा.। १६१ 


सद्‌ा अपनी गोद्पर रक्षली इड है- करि मँ माताका कर्णपूरण 
खदहास वदन सदा ही दैख रहीं ह, जिस तरफ ताकरू' मानो उसी 
तरफ़ मेरी परम करूणामयी सन्डदुःखनिवारिणी माँ सुरभे देखने 
में आती हें । अहा ! कया विना इन माकी पूजा कयि इए, चिना 
खद्‌ इन माका ध्यान क्ये इए, विना इन मकि चरणोमिं प्रपन्न 
इष्ट कभी रहा जा सकत। है ? 

वक्ता । तुम्हारी वात यथां है । अव 'शिवरत्रिः बतकी 
भ्रशंसा सुनकर ठुम्डारी किन विषयोंको जिज्ञासा हुई है, खो कहो । 

जिज्ञासु । समुभ्टे इन धातोंकी जिज्ञासा इई है :-- 

"शिवकी रात्रि-शिवराजि, अथवा शिवप्रिया रात्रि-शिव- 
रात्रि शिवरातरिके इस भरकर अथंसे क्यों यह माघ-फाल्युनकी ष्ण 
चतुद शी तिथि पर अनुष्ठेय व्रतविरोषका वाचक होता है ? माघ 
फाल्णुनकी छृष्णा चतुद शिं उपवास, रात्रि-जागरण ओर शिव 
पूजन करनेसे क्यों सर्व्गकामना चरितां होती है, क्यो सुसु 
मुक्तिलाभ करते? सुना कि कोद व्याधा न जान्तेहए भी 
उक्त शिवचतुह्‌ शी पर,वाध्य (परवश) होकर जागरण ओर उपवास 
करनेकरे कारण निष्पाप दहो गया था, गणत्वको पराप्त इडा था। 
यह सुनकर प्रवल जिज्ञासा इई हैः--इसख तिथिका इतना माहात्म्य 
होनेका कारण क्या है १ माघ-फास्युन मासकी छष्णाचतुद्‌ शी 
की रात्रि शिवजीकी इतनी प्रिय होनेका कारण क्या है ? शिवरात्रि 
का स्वरूप दिखानेके टये आपने ऋग्वेद तथा सामविधान ब्राह्मणः 
से ‹राति' शब्दका जो अर्थं वताया, मे नदीं समती कि 'शिच- 

१९ 
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६२ शिवराचि। 
प्रया रात्रि-शिवरात्रि' यहंपर उसी अर्थदं “राति, शब्द्‌का प्रयोग 
आ २, तेरे उयालने यहा पर साधारणक्ना परिचित रात्रि शब्द्‌ ही 
च्या गयादहै। क्या यहांपर “रात्रि शब्द चित्‌-शकित, स््वध्रार 
ना 'शिवाः वा भुवनेश्वरीक्ा वाचकररूपसे ध्रयुक्त इसा है? 
रः तिघुक्तकी व्याख्या सुनकर रात्रिः कहनेसे यं जिनको 
सममभ्नो थी, मेरे ख्याल्पे, *शिवप्रिया रात्नि--*शिवयरातिः 
धर्धपर उस अर्थम याचि' पद्‌का प्रयोग नदीं इभा है| 
रालिसूक्तमे रन्रिदेवोका जो रूप वर्णित इभ है, वह रू 
करितन। ही मनोहर है, कितना दी आशाप्रर्‌ है, उस रूपका धयान 
कण्नेसे मन; प्राण, इन्दरियगण उपने ही से खव कुछ विसरकर, 
किसो तरफ न ताक कर उन्हीं मञ्च हो जाते दहै । पर शिवध्रिया 
रात्रि शिवराचरि, (रात्रिः शब्द्क्रा यह्‌ अथा मेरी परमक्ख्णामयी 
संखाशर्णवतारिणी, अध्चिवणां दुर्गां देवीन्ली याद्‌ नहीं दिखा 
देता है, माकी शान्तिमयी अभया पूत्ति हृद्यपर प्रतिफलित 
नहीं करता । मैं स्वद्पमति ह्व", सुभे यह वात खमम्छा दीजिये ; 
अग्वेदने जिस राच्रिको सर्व्जभूतन्विशनी वतायी दै, विश्वजननी 
वतायी है; मङ्खखमयो वतायी हे, जिनको एकमात्र शरण्या चतायी 
है, खर्वप्रकार भयनिवारिणी वतायी है, जिनकी शरण सखेनेसे अप- 
राश्चका आल्यमी निष्पाप होता है, रेसी बात कदी दै, 
शिवप्रिया रात्रि = शिवरात्रिः शिवरात्रिका यद अथं सुनकर में 
तो बेरी उन मांको देष नदीं पाती । रात्रिलूक्तवँ ` वर्णित माका 
रूपने मेरा भी खत्युभय घटाया था, पर इख रात्निकरा प तो परिचित 


€) 0 
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वेद्वणित रात्रिदेवीका स्वरूप भ्रचिन्तन । . २६३ 


अन्धकारमयी रजनीका भीषण ङ्प ही आलोके खामने शधारण 
कर रहा है । अगर शिचरान्नि खोगोंकी परिचित राजिदहदीदहै,तो 
आपने फिर वेदसे रात्रिका उस परम कमनीय रूप दिखाने 
व्ये इतना श्रप्र वों करिया १ सामविधान ब्राह्मणे पुनजम्म- 
मीरोंको जिन रात्रिदैवौको उपासना करनेको की है, क्या चह 
रात्रि साध्रारणतः परिचित रात्रि? क्वा साधारणतः परि- 
चित रात्रि जन्मनिरोध्र कर सक्ती हैँ १ भक्तको दशन दै सक्ती 


` दहै? शब्द्‌ बो सकती रै? 


वक्ता । रात्रिघूक्तक्रे परिशिष्टं रात्रिका जो रूप चणित 
दुभा है, पूणगरूपसे उसका ज्ञान होनेसे जाननेमें आता कि 
राचिको नवसंख्यक्र नवति ( ६>८६० ) आचवरक अखुरःवा राक्षस 
युक्ता भी कहा गया दहै, ( “ये ते राच्नी नृचक्षसो युक्तासो नवति- 
नव ।'-- रात्रिसूक्त परिशि्र )। ऋग्वेद ओर सामवेदे कहा गया 
हे कि इन्द्रने दधीच मुनिके अद्थिनिम्मि त अखन द्वारा चत्रासुरका 
 नवसंख्यक्न नवति ( ६ > ६० ) अघ्युरोका विनाश त्तया था ( दुगं | 
ओर दुः: नतत्वमनं मैने यह वात कही है ) । ( ओर ) रात्रिसूक्तके 
परिशिएमे भी सात्रिदेवीको नवसांख्यक नवति नरभद्चक, जंचन् 
ज्ञानावरक रा्चस वा अञ्ुरोसे युक्त बताया गया दहै। राज्जि- 
छू कतमं जिन रान्न दैवीको जीवकी एकमाच्र शरण्या कहा गया 
है , खन्वंदुर्गतिनाशिनो दुर्गा कहा गय। दहै, महाकाख्ण्यमयी, 
{ चन्मयी, भीमभवार्णवतारिणो कहा गया है, उन्ही रात्रिदेवोको 
न वसंख्यक्त नवति राक्षसयुक्तः भी का ग्या है । षड्विंशद्राद्यण 
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१६४ शिवरात्रि । 


पाठ करनेसे जाननेमें माता है, रात्निमें अुरोकी प्रवर्ता दोतो 
हे, रात्रि अज्ञानान्धकारका आवरणात्मिका शकितका वाचक है | * 
पुराणमें छिला है महानिशान्विता साघमासरकी ष्णा चलद्‌ शीं 
शिवरात्रि त्रत करना चाहिये ( महानिशान्वितायां त॒ तत्र कूर्या- 
दिद" व्रतम.) । यथोक्त छष्णाचतुद्‌ शोकी राचरितरे क्यों यद 
त्रत करना चाहिये इसे समभ््ानेके लिए सूकन्दपुराणने कदा है, 
रात्रिम ( विशेषकर छृष्णपक्षीय चतुद शोकी राचरिमें ) भूतपिशा- 
चादि, देवीगण ओर श्रल््चत्‌ शङ्कर, ये विचरण . करते है, 
अतः चतुद शो रहते ही रात्रिर शिवरात्रि व्रत करना चाहिये 
( निशि भ्रपन्ति भूतानि शक्तयः शलश्च्वः । अतस्तस्यां चतु- 
द श्यां सत्यां तत्पूजनं भवेत्‌ ।- स्कन्दपुपण ) । शङ्करे स्वयं 
ही का है- "कर्प मै माघ मासकी कृष्णा चलुद्‌ शीकी राति 
में भूषरष्ठपर गमन करूंगा, दिनको न जाङऊगा ( "माघमासस्य 
ङूष्णायां चतुद श्यां सुरेश्वर । अहं यास्यामि भूपृष्ठे रात्रो नैव 
दिवाकरौ ।*- नागरलरड, रूकन्द्‌ पुराण ) ; इस तिथिकरी रात्रिम 
वष्र भरे खञ्चित पापोकी विश्युद्धिके च्ि मँ स्थावर, जङ्खम 
सथर लिङ्गम संक्रमण करता हं, जङ्खम-ष्यावर अलखिर चिङ्गें 
मेरी शक्तिका आवेश होता है । -अतः मचुष्य इस राजिन मेस 
पूजन करे, चतुद शीकी रात्रिँ जो मचुष्य मेस पूजन करेगा, 
चह अवश्य निष्पाप हो जायगा ( “खङ्ग च समस्तेषु च्छेषु 





%“"यदिवा रेवानखजत तदेवा ,† देवत्वं यदुसूध्य तदृछर।णां अषुरत्वं 
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शाखं शिवरात्रि-्रतक्री प्रशंखा । १६५ 


सूधावरेषु च । संक्रमिष्राम्यसन्दिग्धं वषेपापविशुद्धये ॥ तस्मा- 
द्वाजौ हिमे पूजां यः करिष्यति मानवः । मन्त रेतैः सुरश्रेष्ठ विपग्मा 
स भविष्यति ॥"-नागरखण्ड; स्कन्दपुराण ) । 
किख लिये माघ-फादस्णुनकी छृष्णा चतुद शीक्ती रातरिपरे शिव 
जोक्ता पजन कण्नेते विशेष फर भिखता ह, सो न्द्‌ पुराणक्ते 
तुम्हें सुनाया । रात्रिम भूतादिका आविर्मार होता, रान्नि अष्ठुसों 
का प्रवर होनेका समयहे, वेदपिं भो यह बात दै- प्रते यदमी 
सुना । अव्र तुप क्वा पूना - चाहतो दो, सो कदो । 
जिक्ञाघु । इते सन्देह नहीं. कि सकब्दभुराणङ्ञो यइ वात 
सुनकर, शाख्रश्रद्धावान्‌को, अतः माग्यवान्‌को !शिवरात्रि-त्रत 
क्यों माघ्र-फाल्णुनकी छकष्णाचतुद्‌ शोकी रात्रिँ करना चाहिये ? 
-दठेखी जिन्ञासाक्ी निचि होगी । 
चक्ता। तम्दारी इख विषयंको जिज्ञास। निष्र्त हई दहै या 
नहीं, सो कहो । 
जिज्ञासु । मै तो इछ मो नह जानतो, भ पिर क्या कदंगी । 
प्र यह सुम्डे मानना ही पड़ेगा, किं इते सुनकर मी मेरो जिज्ञासा 
पूर्णतया निचत्त नदीं इई है। अद्पमतिक्रो समम्हानेे छिपे 
उपदैष्ट(च्तो श्रम अधिक करना पड़ता है । 
वक्ता । जवतक तुम्हारे खंशय दूर न हो, तव॒ तक्त पृ्छनेमें 
संकुतिति न होना, कमै यथाशक्ति तुम्हारे संश्थोको दूर कण्नेरो 
चेष्ठा करूगा। तुम.जिन शिवजोको तरवजिज्ञास॒ इर हो, जिन 
-शिवजोकी यया्थंङूपशते पूजा करनेके स्यि तुम्हारी असिङषा इड 
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१६६  शिबराचि। 


हे, वे ही सवके संशय दुर करते है, सिवा उनके आर कौन्‌ अक्ञा- 
नान्धक्रारको हटा सकते दै, रमा ] खिवा उनके हसरोगोके ओर 
कोन्‌ हेः १ जव ऊ समभ्बनेमे न आवे, तव उन्दीको पुकारना, 
उन्दांका पूछना,.मेरा संशय मिटा दो" रेखा कह सर हृदद षे उन्हीं 
से प्राथना करना । तुम्हारे कोनूसे विषयपर संशय अभो मिरे 
नहीं है, सो कहो । 
जिज्ञाख् । कलमे माघ-फाल्युनक्ी छष्णाचतुद्‌ शौकरी राचरिमें 
शिचजो पृथिघ्ीपर विचरते है, उस समय स्थावर-जङ्खम सवं 
चिङ्खोमें उनका आवेश होता है, रात्रि नवसंख्यक नवति ( & > &० 
अ॑सुरयुक्ता है--इन वातोंका आशय क्या है १ शिवरात्रि उपवास 
ओर जागरणक्रा इतना भ्रमाव क्यों पड़ा? तो, फिर भ्याचचिः 
वास्तवमें कौनखा पदार्थं है ? मेरे इन पश्नोंका अव तक सपोच्चोन 
समाधान इभा नहीं है । च्रत' कौनखा पदार्थदहै सोमी सैं जानना र 
चाहती हं । ^ १. 
वक्ता । अगर इन प्श्नोंका समीचीन समाधान करना 
हो, तो कार ओंर कालके अवयव क्षण, महत्त , तियि, पक्ष, अयन 
संवत्सर इन सभोंका तत्व जानना होगा । इसमें कोई खन्देद नहीं, 
कि शुभ हों या अशुभ, जो कोई कम्मं हो, उसमें कालकां कत्तं; त्व 
हे । ज्योतिष शाश्चको वेदका नयन कहा गया है । ज्योतिष गणितः ` 
ओर 'फङ्ित' के मेदसे दो प्रकारके है । फलित ज्यो तिषक्रा आद्र 
जक वहत कुछ घट गया दै, आधानिक वेज्ञानिकोंकी दूष्डटिमें 
स्थल प्रत्यक्ष प्रमाणके अगम्य पदाथा मसतसे ही प्रतीत होते ट।. 
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फलित उ्योतिष विज्ञान का सारतम फल दै। २६७ 


ास्तव्ें फलित उयोतिष शुद्धि चिज्ञानक्रा खारतम प्रसव है । 
क्षणः ओर उसके क्रमः. पर 'संयम' करनेसे विधेकज ज्ञानक 
आविभांव होता है क्या हमलोग निय कर सकते हैँ कि ज्ञान- 
निधि, योगिघ्रे ठ भगवान्‌ पत्तञ्जच्िदिवकी इख वातकरा पूय कितना 
दे ? जव अवनतिक्रा दिन प्रवरल होता दै, तवर महष्य विगाड बहुत 
कुछ सख क्रता है, पर विना कुछ भो नदीं सकता । विशुद्ध फलित 
ङप्रोतिष श्रोगकाही स्थूल रूप है । जो गणित-ञ्योतिषक्रा फ विज्ञान 
नही जानते, जाननेचछी कोशिश मी नहीं करते, उनके गणितक्रा 
प ज्ञान निष्ट हे । इसमे सन्देह नहीं, करि जो कोई विज्ञान हो, जो 
उसे फरविज्ञानक्रा पयोजन नहीं समभ्हते, उनका चिज्ञानाचुशोलन 
लिरथक है । पूज्यपाद भृगुदैव योग ओर ज्योतिषक्रा अपूर्ण 
समभ्मिखन दिष्लानेके चये इख अज्ञानान्धकारसे छाये इए भारतगगनरें 
खपुञ्ञवल नक्षत्री नाई' देदीप्यमान है, पर कोन्‌ उनका यथार्थरूपसते 
अनु खन्धान करता है ? ज्योतिष दी वस्तुतः वेद्के नयन हे । यथा- 
स्थान पर इस विषयक्ी आलोचना कङ्गा काछतत्व. विदित 
डोनेसे ठम्हे माद्यूम होगा, कि जिस चयि माघ-फासनकी कृष्ण- 
चतुद्‌ शीकी रात्रि शिवजीकी प्रिय इई है, तव त्दारी लसभ्त्मे 
आयेगा ज्रि कब उक्त चतुद भीकी रात्रे शिवजोकी पूजा करनेसे 
विक्तेष फख्ली पात्ति होती है, तव कुक परिमाणमे तम्हारे अनु भवमें 
अयेगा, कि यत्रि वस्तुतः कोन्‌खा पदार्थ है, ओर वेदक, शाख्र- 
की, तथः ३द-राख्ज्ञ ऋषि ओर आचार्य्योःकी जीव पर कितनी 
कपा है, <= अवशभाककस्ते "अहो वेद्‌ ! "अहो वेद्‌ ! (अहो शाख !' 
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१६८ शिवरानजि । | 
"अहो शाख !› "अहो गुरोः "हो शुरो ! ये वाते ठम्हारं सुख्से ` ^, 

५ =. कः ५ 
उच्चारित होंगी । *~अव काट कौनसा पदां है, क्षण, सुहृत्त | 
दिवस, तिथि, पक्ष, अयन, खंवत्खर-इन शब्दके अथं क्याहै सोः. ` 
संक्षेपमें कह रहा हं, सावधान होकर सुनो । | 
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